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इस संग्रहकी सेर करके मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त ह॒आ | प्राय: 

सभी शछोक अनोखे हैं और अनेक विषयोंके हैं । गा डाररसकी 

उक्तियां अनोखी होनेपर भी उद्घेगजनक नहो । भावार्थ लिख 

WA केवल हिन्दी जाननेवारे भी इससे आनन्दप्राप्ति . कर 

सकेगे। AR कण्ठ करने लायक हैं। लोगोंकी रुचि 

संस्छृतकी ओर बढ़ रही है । इस दशामें, आशा है, सभी 

सवसाधारण जन इसे वहुत पसन्द करेंगे । यह मेरी सच्ची 
राय है। 


महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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संस्कृत कवियों की 
अनोखी सूझ । 
भक्तोंके हृदयोद्वार । 


7१02 
विष्णु के मंगलाचरण में किसी कवि ने यह श्लोक बहुत ही 
अच्छा कहा है। विष्णु कौस्तुभमणि वक्षःस्थल में: पहिने हुए 
हे, सो क्या है? इस पर कचि की विल्कुल अनोखी aaa: 


हृद्यं कौरुतुभोङ्गासि इरेः पुष्णातु वः श्रियम्‌ | 
राधाप्रवेशरोधाय, दत्तमुद्रमिव ग्रिया ॥ १॥ 


१ भावार्थः-हरि का वह हृदय तुम्हारी श्री की चरेद्धि करे, 
जिस हृदय पर लक्ष्मी ने, हमारी सोत राधा न घुसने पावें 
इसलिए कौस्तुभ रूपी मोहर लगा दी है! 

अपनी प्रिया लक्ष्मी का कुचमर्दन करते हुए विष्णु के 
मंगलाचरणमें एक कवि बहुत ही अनोखी कल्पना करता है: -- 

अतिविपुलं कुचयुगलं रहसि MALIGAYA । 
तदपहतं निजहृदयं जयति हरिस्ट गयमाण इव ॥ २॥ 

२ भावार्थः -- विष्णु भगवान की जय हो, जो एकान्तमें लक्ष्मी 

TOI AA चुराये 


ARA AA” पाती 
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गये अपने हृदय को ढूंढ रहे हें! लक्ष्मी ने उनके ( हरि के ) 
हृदय को चुरा. .क़र अपने ही . हृदयमें कहीं रक्खा होगा, उसे 
दूंढनेके लिए मानों वहं वहां पर हाथ से टोळ रहे हैं । 

मक्खन चुरा कर बालक कृष्ण किसी अन्धेरे स्थानमें िपनेके 
लिए भागे जा रहे हैं। उन्हें संवोधन करके एक भक्त कहता है :-- 


चौरसारमपहत्य शंकया स्वोक्तं यदि पलायनं त्वया । 
मानसे मम नितान्त॑तामसे नन्दनन्दन कथं न NAA ॥२॥ 


३ भावार्थः-हे नन्दनन्दन ! मक्खन चुराकर डर के मारे 
यदि आप कहीं भाग रहे हैं और किसी अन्धेरे स्थानमें छिपना 
चाहते है, तो मेरे उस मनमै आकर क्यों नहीं छिप जाते जिस 
में मोह और अन्ञानरूपी अन्धकार भरा हुआ है। ऐसा अन्धः 
कारमय स्थान आपको छिपनेके लिए ओर कहां मिलेगा ? 

एक विष्णु का अनन्य. भक्त विष्णु को . संबोधन करके 
कहता है :-- 


रत्नाकरखव ग्रह गहिणौ च पद्मा,: 
कि देयमस्ति भवते जगदौश्वराय । 

राधागचषौतमनसः मनसोऽस्ति Ta, 
तन्मे ग्टहाण पद्पंकजमपिंतं ते॥ ४ ॥ 

४ भावार्थः समुद्र, जिसमें रत्न भरे हुए हे, आपका, निवास- 
स्थान है; साक्षात्‌ लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं, और आप स्वयं 
तीनों छोकोंके स्वामी हैं; भला में आपको क्या दे सकता हूं! 
पर हां, एक चोज, आप के नही कै व्नोर डे? में आपको 


NANA AA AY २ 
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दे सकता हू । राधाने आपके मन को चुरा लिया है, इसलिए 
आपके पास मनका टोटा है। तो-आप मेरे मन को क्यों नहीं 
ले लेते जिसे मैं आपके चरणोंमें लगायेःहुए हू ! 
एक शिव का भक्त जो अपने आराध्य को मनाते मनाते थक 
गया, परन्तु उसको- मनोकामना न पूरो हुई, बहुत दुःखी और 
निराश होकर पार्वती को संबोधन करके कहता हैः-- 
इशे पदप्रणयभाजि AGA मात्रं । 
प्राणप्रियेऽपि कुरु मानिनि! मा प्रसादम्‌ । 
जानातु सत्प्रभुरसौ . पदयोनंताना 
मस्मादृशाभिव*म नोरंथमंगठ:खम्‌ ॥ ५ ॥ 


५ भावार्थः भगवती, आपसे एक प्रार्थना है। चह यह कि 
जव आप अपने प्राणों से भी प्यारे पति, महादेव से रूठ जायं 
~ तो फिर कभी न मानें, चाहे ये आपके. चरणों में अपना सिर ही 
रख दें। उनके चरणों में नाक रगड़ते रगड़ते हम. थक 
गये पर वह ज़रा भी न पसीजे। तनक उन्हें भी तो हमारी 
तरह मालूम हो कि अपने मनोरथों के भंग होनेसे कितना ga 
होता है । "rr 
एक भक्त विष्णु को संबोधन कर के कहता है :-- 
नितरां विनयेन पृच्छते सुविचार्योत्तरमत्र Wa । 
करितो गिरितो&प्यडं युरुस्त्वरितो नोडरसे यदद्य माम्‌ ॥६॥ ` 


. ६ भावार्थ :--बहुत ही विनय पूर्वक हम एक प्रश्न आपसे 
करते हैं । कृपाःकर hagdan Arahe Kaa दीजियेगा । 


RR, 
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द्धा ञास हे भी जोर गोबर्डन पर्वत से भी भारी हैं कि से भी भारी हैं कि 
हमारा अब भी आप उद्धार नहीं करते ? 
एक भक्त महादेव को संबोधन करके कहता है: 
पृष्ठं भवन्तमयमुद्द्ते कदाचिदेता- 
. वता यंदि तवैति दयास्पदत्वम्‌। 
स्वामिन्नई तु -हृदयेऽन्वसुद्दद्दाभि त्वा 
मित्यतःकथमच्षो न तवानुकस्प्यः ॥७॥ 
७ भावार्थ :-भगवन्‌ ! यह नान्दी वेल आपको कभो कभी 
अपनी पीठ पर सवार कराकर इधर उधर ले जाता हे, इतनेहीसे 
` यह आपकी परम रुपा का पात्र बना हुआ है। नाथ! हम 
तो प्रतिदिन और प्रतिक्षण आपको अपने हुद्यमें लिये फिरते 
हैं, पर आप हमें अपनी कृपा का पात्र क्यों नहीं बनाते ? 
कोई बहुत ही कामी विष्ण की भक्ति किया चाहता है पर 
मन उसका विष्णुके चरणोंमें नहीं रमता, तब विष्णु का भक्त 
कामदेव को संबोधन करके कहता है :-- 


_ सदन! परिहर स्थितिं मदौये मनसि मुकुन्दपदारविन्द्धाम्नि । 
इरनयनकशानुना कृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः॥ ८॥ 
८ भावार्थ:--कामदेव ! तुम अब मेरे मन से हट जाओ, 
उसमें अब ब्रिष्ण भगवान के चरणारविन्दों का बास होने लगा 
Ba PARI ही से महादेव के तीसरे नेत्र की अग्निसे 
BA कक रहे हो, अभी तुम्हे विष्णु भगवानके चक्र ` 


एक भक्त मुक्त हो जाने पर, महको होने कहताहै:- 
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वपु: प्राइर्भावादनुनितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे! न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्‌ मुक्त: संप्रत्यहमतनुरग्रेषप्यनतिभाक्‌ 
महेश ! चन्तव्यं तदिदमपराधद्दयंमपि ॥९॥ 


६ भावार्थ:- हे महेश ! इस जन्ममें शरीर धारण करनेसे में 
अनुमान करता हूं कि मैंने पूर्वजन्ममें आपको कभी भी प्रणाम 
नहीं किया। यदि मैंने पहले जन्ममें आपको प्रणाम किया होता तो 
मेरा यह जन्म कभी न होता और न मैं फिर शरीरधारण करता | 
इस जन्म में में आपको अब प्रणाम करता हुं, जिससे में सुक्त 
हो जाऊंगा और मुझे पुनः शरीरधारण न करना पडेंगा । अत- 
एव में आपको भविष्यमें भो प्रणाम न करूगा ? क्योंकि बिना 
शरीर के में आपको प्रणाम केसे कर खकू'गा। इसलिए हे 
भगवन्‌! मेरे इन दोनों, पूर्वकालके और उत्तरकालके अपराधों 
को क्षमा कीजिए | 

योग र वियोग । 
AG 

प्रियतम के वियोग में कोई स्त्री अश्वुधारा बहाकर अपने 

स्तनों को भिगो रही हे । इस पर कवि उत्पेक्षा करता है :-- 


अगानि म द्इतु कान्तवियोगवद्ि 
खंरच्यतां प्रियतमो हदि वतते द्रः । 
इत्याशया शशिसुखो गलदश्ुवारि- 


००.०. cur IBA ARA 1१९1 


EE 
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कर दे, किन्तु मेरे हृदय में सदा निवास करने वाले मेरे प्रियतम 
को इस आग को आंच भी न लगने पावे । बस, इस आशय से 
वह चन्द्रमुखी लगातार अश्रू धारा बहाकर अपने वियोगतप्त 
हृदयस्थान को da रही है। उसकी अश्रुधारा आंखोंसे 
बहकर छाती पर लगातार गिर रही हे। देखिए, इतनी सी 
बात को 'कविने केसे अच्छे. ढंगसे कहा हे. । Eli 

गोवधन सप्तशतीका यह श्लोक सच्चे प्रेमके विषयमैँ हैः-- 


अन्यसुख दुर्वादी य: प्रियवद्ने स एव URET: | 
इतरेन्धनजन्मा यो. धूम: सोःगुरुभवो . धूप: ॥११॥ 


११ भावांर्थ:--जों बात दूसरे के मुखसे कही गई है वह गाली 

गिनी जाती है, पर, वही वात अपने प्रियतमके मुखसे कही जाये 

तो केवल हंसी मज़ाक समझी जाती है। सच है, सामान्य 

काष्ठके जलनेसे निकला हुआ जो धूआं “धूम” के नामंसे पुकारा 

_जाता है, वही यदि अगुर, के जलनेसे निकले तो “घप? कह- 
j लाता हे । प्रेम की विचित्र गति हे! 3 i 


प्रियतमके परदेश जानेके समय पत्नी रोने लगी । इस पर 
पति कहता. हे; . Po 


. असंयांगसमये कुरु मंगलानि 
किं रोदिषि प्रियतमे ?... वद कारणं मे । . 
हना L .विरद्ानलतोत्रताप- 
YAA वारि गलितं.मम लोचनाम्याम्‌॥ १२॥ 


१२ भावार्थः प्रियतमे !. « sah 
CC-0. ८ पतमे |. मेरे no ऋते समय तुम्ह 


m 
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मंगलाचार करना चाहिए, सो न करके तुम रो रही हो । इस 
का कारण तो मुझे वतलाओ । इस पर वह उत्तर देती . है, 
हे प्राणनाथ ! तुम्हारे वियोगरूपी अग्नि से उठा हुआ धुआं 
मेरी आंखों में लगा, उसी से मेरी आँखों से आंसू टपकने लगे |. 
और कोई कारण नहीं है. । 

किसी के चन्द्रमा को भी शर्माने वाले मखं तथा कमल 
के समान चरणों को तारीफ में कवि कहता है :-- 


उन्म षं यो मम न सहते जातिवैरो निशायाः 
` भिन्दोरिन्दौवरदलहशा तस्य सौन्दयदपः। J 
नोतः शान्ति प्रसभमनया वक्तुकान्त्य ति डर्षा- 
ज्ञग्ना सन्ये ललिततनु ! ते पादयोः पदमलक्ष्मो: ॥१२॥ 
१३ भावार्थ:--“मेरा स्वभाविक बेरी चन्द्रमा रातमें मेरे वि- 
काश और अभ्युद्यको नहीं सह सकता । उसी चन्द्रमाके सौन्दर्य 
दर्प को इस कमळनयनी ने, अपने मख की कान्ति से चर कर 
द्या” aa इसी खुशीमें अपनो कृतज्ञता प्रकाश करनेके लिए हे 
कोमलांगी ! कमळ को शोभा तुम्हारे पेरों में आकर लग गइ । 
यदि स्वयं कोई अपने बेरी से न जीत सके और 
दूसरा कोई उस बैरी को हरा दे तो वह बहुत ही खुश होता 
है और हरानेवालेके. चरणों पर अपने सिर को रख कर 
अपनी कृतज्ञता प्रकाशा करता है। इसी तरह कमलने उस 
स्त्रीके सुखसे चन्द्रमा को पराजित देखकर अपनी कृतशता 
प्रकाशा करनेके लिए:अपनी कान्ति उसके चरणों को समर्पित 
कर दी । Sa मुन, आर AA a से भी 


s 
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सुत्दर हैं, सिर्फ इस बात को :कविने कितनी खबी के..साथ 


वर्णन किया हे । . 

.. कोई प्रेमो. अपनी : प्रियतमा का. कुशलमंगल एक. दूतौसे 
पूछ रहा है । वह. दूती अभी अभी उसकी प्यारी का संदेशा ले 
कर आई है। इस शलोक में इन्हीं दोनों की बातचोत हे । 
शलोक बहुत ही भाव पूर्ण और चुभता हुआ है:-- 


कुशलं तस्याः? जौवति, तत्कुशलं पृच्छामि, जोवतोतयुक्तम्‌। 
पुनरपि तदेव कथयसि, dala कथयामि या. श्वसिति ? ॥१४॥ 
(छु भावार्थ:--उसकी कुशल तो है? हां जीती है ! अरे हम 


' उसकी. कुशल पूछते हैं? कह तो दिया जीती है! 
“फिर उसी बात को कहती जाती हो? सो क्या मैं कह दू' 


'कि वह मर गई जब कि उसमें सांस बाकी है? 
` “किसी तरहसे आपके वियोगमें जी रही है” इस इतनी 


, बात को कविने केसे अच्छे ढंगसे कहा है! 


घने अन्धकार में अपने यारके पास जाती हुई. किसी अभि. 
सारिका नायिकासे कोई प्रश्नोत्तर करता है :-- 


क प्रस्थितासि करभोर ! चने निशौधे ? 
प्राणाधिकी वसति यत्र जनः प्रियो न। 
एकाकिनौ वद कथं न विभेषि बाले ? 
 नन्वस्तिपुडितग्रारो मदनः सदायः ॥ १४ ॥ 


१५ भावार्थ “ छुन्दरि! ऐसे घने अन्धकार में कहां जा रही 


डो ? TU सदा माणले भ (प्यार, प्रियतम RNR वहीं जा रही 
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हं । बाळे ! अकेली जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता ? अकेली कहां 
हूं, धनुषबाण लिए कामदेव जो मेरे साथ साथ जा रहा है। 

निञ्न लिखित श्लोक के संबन्ध में मयूर और बाण के विषय 
में एक कथानक प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि बाण मयूर 
कविके बहनोई और बड़े मित्र थे । किसी दिन मयूर कवि रातके 
पिछले पहर जाग उठे और उन्होंने कई श्लोक बना डाले । 
उन्हें बहुत रसीळे और मनोहर समझ मारे उत्सुकताके वे 
अपने मित्र बाण कचि को सुनानेके लिप उनके गृह-द्वार पर 
पहुंचे। बाण कवि ठीक उसी समय अपनी प्यारी पल्ली, 
मयूर कवि की बहिन को, जो मान कर बेठी थी, प्रसन्न करते 
हुए, यह श्लोक रच कर सुना रहे थे । तीन चरण सुना कर 
जबतक वे चतुर्थ चरणके शब्द सोच रहे थे तबतक मयूर कवि 
वहाँ जा पहुंचे और स्वयं चतुर्थ चरण की पूर्ति करते हुए 
बोले :--“स्तनप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌” । यहः 
खुनतेही बाण कवि प्रसन्नता से भरे बादर निकल आये MT 
मयूरसे भेंट की । बाण की स्त्री ने अपनी क्रीडा में ऐसा 
रंगभंग देख, भाई को शाप दिया कि वह कोढी हो जाय । मयूर 
कोढ़ी हो गये और सूर्यशतक बनाने पर उस रोगसे छुट 
कारा पाया । सूर्यशतक रचकर मयूरने अपना कोढ़ दूर किया 
ऐसा काव्य प्रकाशमें भी लिखा मिळता È | 


गतप्राया रात्रि» कशतनु शशौ शोयत इव, 
प्रदौपोऽयं ` निद्रावशसुपगतो घूणत इव । 
प्रणामान्तः कोपस्तदपि न जद्दासि. क्रुधासदो, 


AA Gt 


:ollection, Haridwar. 
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_ १६ भावार्थ :--रात अब बीत सी गई हे । चन्द्रमा भी अव. 
प्रकाशहीन होकर अस्त होनेको है । . यह दीपक भी जो रात 
भर जागा है; अब. नीन्दमें आकर ओंघाई ले. रहा है। पतिके 
प्रणाम करनेसे क्रोध अन्त हो जाना चाहिए, पर हमारे प्रणाम 
करने पर भी क्रोध . नहीं छोड़ती हो.। मालूम होता है कठोर 
स्तनोंके पास रहते रहते तुम्हारा हुद्य भी कठोर हो गया है। , 

- एंक दूती किसी विरहविधुरा स्त्री को मरणासन्न दशा का 
वर्णन उसके प्रेमपात्र से करती हुई कहती हैः-- 


कु तव विरदविधुरबाला सद्यः प्राणान्‌ विमुक्तवती । 
इल भमौदृशमंगं मत्वा न ते पुनस्तामजरु: ॥ १७॥ 


१७ भावार्थः-तुम्हारे विरहमें व्याकुल होकर उस बालाने. 
तुरन्त ही अपने प्राणों को छोड़. दिया । किन्तु प्राणोंने यह 
सोचा कि ऐसे कोमल अंग रहने को कहा मिलेंगे इसलिए ; 
उन्होंने उसे न छोडा । “वह किसी तरह अब तक जीवित है 
और विरह के दिनों को काट रही है”- इस इतनी सी बातको 
केसी खबीके साथ कविने कहा है । ki 

एक दूती किसी स्त्री की विरहावस्थामै भी सुन्दरताका : 
वर्णन करती हुई उसके धर्स प्रियतम से कहती है: 


- तेखासत्वदेकेमनस; magi, 
काश्यै वपुः शठ विभत्ति यथा यघैव | 
तथैव | 
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१८-भावार्थः-हे शठ ! तुम्हारी चिन्तामें सूखी जाती हुई 
उस सखुगनयनी का शरीर कामदेव की वाणवषां. से ज्यो ज्यों 
दुबला होता जाता है त्यों त्यों उसके शरीर को. कान्ति और 
भी घनी होती जाती है। क्‍योंकि पहले शरीर दृष्टपुष्ट होने. 
से उसका Mad अधिक स्थान में फेला हुआ था, अब शरीर 
के दुर्बळ होजाने से वही सौन्दर्य संकुचित होते होते और भी 
घना हो गया È | 

किसी प्रगरभानायिका का वर्णन इस शलोक में अच्छा दिया 
गया है। स्त्रीके पादप्रहार करने पर पति कहता हैः-- 


दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि a! 
उद्यत्कठोरपुलकांकुरकण्टकाग्रे - 

IRTA ag पदं ननु सा व्यथा मे ॥ १८ ॥ 

१६ भावार्थ :--में आपका दास और अपराधी हूं और आपं 
मेरे प्रभ हैं| प्रभुओं का, अपराधी सेवक को लात मारना 
उचित ही है। “अतएव” हे जुन्द्रि ! आपके प्रहारसे मुझे दुःख 
इस बात का है कि आपके सुकुमार पेर मेरे शारीर में उठे हुए 
कठोर पुलकरूपी कांटों से बिंध गये होंगे, जिससे आपका 
बहुत पीड़ा हुई होगी । 

संस्कृत भाषा में “मन? शब्द नपुंसकलिंग है, इस पर 
किसी कवि की सूझ है :-- ; 2 

नपु'सकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः। 


` तकत ते निम `` 
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२० भावार्थ :-मैंने यह समझकर कि “मन” नपुंसक है उसे 
अपनी प्रिया के पास दूत बनाकर भेजा । किन्तु वह तो वहां 
रम गया, आने का मन भी नहीं करता। सचमुच पाणिनिने 


- बड़ा धोखा दिया । न पाणिनि उसे नपुंसकलिंग लिखते न 


हम उसे वहां भेजते । 
एक विरहिणी स्त्री ईश्वरसे प्रार्थना करती हुई कहती हैः-- 


पंचत्व' तनुरेतु, भूतनिवहा: स्व' ख' aed, 
E त्वां द्रू हिण ! प्रणम्य शिरसा भूयोऽपि भूयान्मम | 
तद्दापौषु पयस्तदौयसुकुरे ज्योतिस्तटौयालय- 

mba व्योम, तदोयवल नि धरा, तत्तालह्वन्त $निलः ॥२१॥ 


€ ७ ` _ 
_ २१ भावार्थ:-मेरा शरीर पंचत्व को प्राप्त हो, तथा मेरे शारीर 
के पृथिवी आदि पांचों तत्त्व यथाक्रम अपने अपने तत्त्व में मिल 


जायं, कोई डर नहों ! किन्तु परमेश्‍वर से यह विनयपूर्वक | 


प्रार्थना है कि पांचों तत्त्व इस क्रम से मिलें कि मेरे शरीरका 
NAA उस सरोवरमें मिल जाय जिसमें मेरा प्रियतम HA 
करता हे, तेजस्तत्तव उस दर्पण में मिल जाय जिसमें वह अपना 
मुख देखता है, आकाशतत्त्व उस गृहाकाश में मिल जाय जो 


उका निवासस्थान है, पार्थिवतत्त्व उस मार्गमें मिल जाय जिस- 
पर z चला करता है, MATA उस पंखे में मिल जाय जिससे 
चह हवा लेता है। इसी भावका एक हिन्दी दोहा भी हैः- 

डर न मरन, विधि विनय यह, भूत | 
प्रियहित वापी, मुकर, मग उ E aaa 
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इस ठोक में किसी कविने नायक-नायिका के परस्पर प्रेम. 
दर्शन का अच्छा वर्णन किया है । दोनों अपनो अपनी अट्टा लिका 
पर खंडे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, इसपर कवि कहता है: 


परस्परालोकनरञ्ज्‌ रेषा ह्यट्टान्तरादट्रभुवि NAET । 
गतागतं निभ यमत्र यूनोनंटौ विधत्तो मनसौ नितान्तम्‌ ॥२२॥ 


२२ भावार्थ:--एक दूसरेका परस्परदर्शन जो है वही एक डोरी 
है, जो एक अरारी से दूसरी अटारी तक बन्धी हुई है। उस 
पर दोनों युवक और युवतीके मन रूपी नट निश्शङुः होकर आ 
जा रहे हैं । 

पतिने ण्यदेश जाने का निश्चये किया है, सिर्फ इस समाचार 
से ही पत्नी की जो दशा हुई वह इस ?छोक में दिखलाई गई 
है। स्छोक बहुत ही भावपूर्ण तथा हुदयग्राही है :-- 

प्रस्थानं वलयैः क्तं, प्रियसख रसौ रज्र नतं 

व्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्त न गन्तु' पुरः 
यातु' निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिताः 
गन्तव्ये सति जोवित ! प्रियसुहृत्साथेः  किमुत्य ज्यते ॥।२३।। 


२३ भावार्थः-यह सुनतेही कि उसके प्राणनाथ ने जाने का 
निश्चय कर लिया है, वह इतनी दुबली होगई कि कड़े हाथों 
से चले गये, आंसू लगातार आंखोंसे जारी हो गये, धैर्यं एक 
क्षण भर के लिए भी न ठहरा, ओर चित्त तो आगे ही जाने के 
लिए तेयार होगया । खबर सुनते ही सबके सब एक साथ 


मुझे छोड़कर, प्यारे का, साथ देने को भागे । तो हे प्राण! 


O By काव्य anta senais yaan Kosha 
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gÈ तो एक रोज़ जानाही है, तुम भी. प्रियतम का साथ 


देने के.लिए क्यों. नहीं चले जाते । : २ "~ 
पति -पत्नीमें कलह हुई, पत्ती रूठ गई। पति के मनाने: पर 
दोनों में जो प्रश्नोत्तर हुए वही इस २छोक में हैं । . 


बालि! नाथ! aga मानिनि ! रुषं रोषान्मया किं क्रतं । 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्किः रोदिषि.गद्‌.गदेन वचसा? कस्याग्रतो रुद्यते.? 

` नन्वे तन्मम, का तवास्मि ? द्यिता, नास्मोत्यतो रुद्यते ॥२४॥ 


L २४ भावार्थ:--(पति सम्बोधन करता है) प्रिये ! (पत्नी) कया 
प्राणनाथ ? ( पति ) हे मानिनि! क्रोध को छोड़ दे। (पली) 
मैं क्रोध कर के करही क्या सकती हूँ? (पति ) हमारे 
ऊपर खेद । ( पल्लो ) भला मैं खेद क्यों करने लगी । क्या आपने 
कोई अपराध किया है, अपराध तो सब मैंने ही किये हैं; (पति) 
तो फिर क्यों गदनद कण्ठसे रो रही हो? ( पत्नी ) किस के 
आगे रो रहो हूं ? (पति) मेरे आगे रो तो रही हो, (पत्नी) भला, 
आपकी क्या हुं जो आपके सामने रोऊ १ ( पति ) तुम मेरी 
प्रियतमा हों, ( पत्नी ) प्रियतमा नहीं हूँ इसीसे तो रो रही हं! 
एक दूती किसी विरहविधुरा बाला की दशा का वर्णन उस 
के प्रियतम से करती हुई, कहती है: _ | 
; म लावल सुभग सा अमान्ती । 
नु अङ्ग तनुसपि तनूकरोति || RW ॥ 


२५ भावार्थ:-है Gala .. _ ङ्क 
००५, rR uwa प्रवेश पाने के 
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लिए; जिसमें हज़ारों स्त्रियां भरी हुई हैं, ` अतएव जिसमें विल: 
कुल स्थान नहीं हे, वह अभागी अपने शरीर को, जो आपही 
बहुत कोमल और दुर्वळ हे, दिन प्रतिदिन और भी दुबल बना 
रही है कि कदाचित्‌ अब प्रवेश कर सके । आजकल उसे केवल 
यद्दी एक काम रह गया हे । 

वह आपके वियोगमें बहुत ही दुर्बल हो गई हे “इस इतनी 
वात को कविने किस खूबी के साथ कहां है। यह श्लोक 
aga भाषा की गाथा सप्तशती के एक शलोक से उल्था 
किया गया है। जो यों हेः-महिलाखहरूसभरिए तुह हिअए 
सुहअ ! खा अमाअन्ती । अणु दिणमण रण कस्मा अंगं तण 
अं चि तणुएइ | ु 

पंति के परदेश जाने के समय पत्नी कहती हैं :-- 


“मा nA त्यपमड़लं, “व्रज” किल ख हैन शून्य वच । . 

«स्तिष्ठति? प्रभुता, “यथारुचि कुरुण्वे ” षाप्युद्ासोनता । 

“नो जींवामि विना तदये”ति वचनं संभाव्यते वा न वा 
तन्मांशिक्षय नाथ ! यत्समुचितं वक्तु त्वयि प्रस्थित ॥२६॥ 


२६ भावा्थः--“आप मत जायं” यदि यहं कह' तो अमंगळ 
समझा जायगा, “आप जायं” कहूं तो यह स्नेह शून्य बात 
समझी जायगी, “ठहर” यदि यह कहूं तो प्रभुता समझी 
जायगी, “जेसे आप चाहें वेसे करें” इससे रूखापन झलकता हे, 
“आपके ˆ बिना में नहो जी सकती” यह बात कदाचित्‌ आप 
विश्वास न करें, तो SA मुझे चतलाइप कि आपके प्रस्थान: 


ollection, Hari 
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के समय में क्या कहूं ? भारतेन्दु बा० Rara इसका 
अनुवाद हिन्दीमैं बहुत अच्छा किया है, यथा-- 

रोकहि जो तो अमंगल चोय, । 

ओ प्रेम नस जो कहीं “प्रिय जाइये” | 

naa mga” तो ममता, . 

जो कळू न॑ कहौं तो सनेह नसाइये ॥ 

जो करौं “जौडौं न आप बिना,” 

तो कहौ इरिचन्दजू क्यों पतिआइये | 

तासों पयान समे तुम्हरे इम का कहैं आपे हमे समुझाडयै ॥ 

एक बहुत ही भोलीभाली नववयस्का मुग्धा नायिका हे । 

वह वेचारी जानतो भो नहीं कि मान केसे करना होता हे। 
और उसका धूर्तं पति उसके भोलेपनका अनुचित लाभ उठाकर 
मनमानी किया करता हे। इस पर उसकी एक प्रौढ़ा सखी 
उसे आन बान के.साथ रहने की सलाह देती हुई कहती हैः-- 


र 


| 
i 


WA ! सुग्धतयैव नेतुमखिल: काल: किमारभ्यते ? 

मानं घत्ख ! तिं बधान ! ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 
ada प्रतिबोधिता प्रतिवचरूमाइ मौतानना 

नोच: श'स! हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणश्ररः श्रोष्यति ॥२७॥ 


२७ भावार्थः -ऐ भोलीभाली ! क्या अपनी सारी जवानी 
१ तू इसी तरह अब्हडपन में बिताना चाहती है? ज़रा अभि 
| मान किया कर ! धेर्य के साथ रहना सीख ! अपने fad 
| के साथ सीधे व्यवहार को छोड. दे । अपनी सखी से इस . 


pu” तरह समझाई गई, उस, aga gar जवाब दिया E: 
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“अरे धीरे से वोळ ! मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा प्राणनाथ कहीं 
खुन न ले” । भोळेपनका अन्त है ! इसी भावको लेकर विहारीने 
यह दोहा लिखा है :-- - : 


सखी सिखावति मानविधि सेनन वरजति वाळ | 
हरुए कहु मो हिय बसत सदा बिहारी लाळ ॥ 


किसी स्त्री का पति या प्रेमी रोज़ रोज़ कहा करता था कि 
“मैं जाता हं”, “में जाता हूं? इस पर एक दिन वह कहती है :-- 
यदि यास्यसि नाथ ! निश्चितं यामि यामि वचनं हि मा चद्‌ । 
अशनेः पतनं न वेदनं पतनज्ञानमतीव दुःसहम्‌ ॥ २८॥ 

२८ भावार्थः-हे नाथ, यदि तुमने जाना निश्चय ही कर लिया 
है तो यह क्यों बारबार कहते हो कि “में जाता हुं”, “में जाता 
हू”। जाना हो तो चले जाइये, कृपा करके यह वचन बार 
बार मत कहिए । क्योंकि विजलीका गिरना दुःखदायक नहीं 
होता, किन्छु यह बहुत ही दुःखदायक होता है यदि मालूम 
हो जाय कि अव बिजली गिरनेवाली है । इसी तरहसे आपका 
चले जाना इतना कष्टदायक न होगा, क्योंकि आपके जाते ही 
मेरे प्राण इस शारीरसे तुरन्त निकल जायंगे, किन्तु आपका 
बारबार मुझे बतलाना कि “में जाता हू” “अब विजली गिरने 
वाली है” इस ज्ञान के समान है। | 

परदेश जाने के समय कोई मनुष्य अपनी पत्नी की दशा 
अपने मित्रसे कह रहा हे :-- 


याताः कि न मिलन्ति सुन्दरि ! पुनश्चिन्ता त्वया AA, 


CS t नितरां Tai >> 
NG LI 
नो काया नितरां ऋशासि कृथयत्येत्रं सवाष्पे मयि। 


Dm EEE | 
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napo) मन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 
दष्ट्वा मां, हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचित: ॥ २६॥ 
२६ भावार्थ-:“हे सुन्दरि ! क्या, जो बिछुड़ते है वे फिर 
नहीं मिलते, तो फिर मेरे लिए इतनी चिन्ता क्यों कर रही हो ? 
तुम इतनी दुवली क्यों हो रही हो ?” इस तरहसे मेरे आंसू 
बहाकर कहते ही उसने आंसुओं को छिपा कर, लज्ञासे शिथिल 
aa मेरी ओर देखा और हंस कर अपने भविष्य मरने के 
उत्साह को प्रगट किया । पति के उत्साह दिलानेसे उसने हंस 
तो दिया किन्तु उस हंसीसे उसका मरने में उत्साह टपक रहा 
था । अर्थात्‌ पति के जाते ही उसके प्राणोंका का भी जाना 
निश्चित था । 

पति परदेश जा रहा है, उस समय पति और पत्नी में जो 
i बातें हुई हे वही इस शलोक में हे इस श्छोक का भाव बहुत 
/ ही उच्च तथा हृदय में चुभने वाला हैः --- 


a 


No 


यामः सुन्दरि !, याहि पान्थ !, दयिते ! शोकं बृथा मा कथाः, 
शोकस्ते गमने कुतो मम ?, ततो चाष्पं कथं सुंचसि ? । 
शीघ्र न त्रजसीति मां गमयितु' कस्मादियं ते त्वरा, 
भूयानस्य सह त्वया जिगिमिषोजोंचस्य मे संभ्रमः ॥ ३०॥ 
३० TR पति ) प्रिये ! हम जाते हें ( पत्नी ) अच्छा 
ji पथिक, जाओ । ( पति ) वृथा शोक मत करो । ( पत्नी ) भला 
| तुम्हारे जाने पर मुझे शोक क्यों होने छगा ? (पति) तो आंसू | 
j क्यों बहा रही हो ! ( पत्नो ) इसलिये कि तुम जल्दी नहीं चले | 


जाते । ( पति < 
| ( Fee. Co तुम्हें क्यों इतनी जनी पड़ी हे कि हम 


F 


SY S54 
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चले MA । (पत्नी) मुझे जल्दी नहीं पड़ी है, मेरे प्राणों को जल्दी 
पड़ी है कि किसी तरह से तुम घरके बाहर निकलो तो वे भी 
तुम्हारा साथ देने के लिए मेरे शरीर से निकले ! 

पतिके पत्नी से विदा लेते समय उस स्त्री की जो दशा हुई 
उसी को कवि बड़ी खची के साथ इस शलोक में वर्णन कर- 
ता हैः-- l 

यामीति प्रियपृष्टायाः प्रियायाः कण्ठवर्त्मनि | 

वचोजीवितयोरासीद्वहिनिःसरणे रण: ॥ ३१ ॥ 

३१ भावार्थ:--पति ने परदेश जाते समय, पत्नी से बिदा 
मांगते हुए कहा,--प्रिये ! में अब जाता हूं । इसपर उस स्त्री 
का गला रुध गया और वह बेचारी कुछ बोळ न सकी । उसके 
चुप रहने का असली कारण यह था कि उसके प्राणों और 
वचनों में युद्ध होने लगा । वचन कहते थे कि हम पहले कण्ठ 
से निकलें और प्राण कहते थे कि हम पहले निकले । बस इसी 
झगड़े में वह वेचारी कुछ न बोल सकी | 

इसी भावका यह दोहा भी है :-- 

आज सखी हों सुनति हो पौ फाटत पिय गोन | 

पौ हिय छोड़ हैं पहिले फाटत कोन ॥ 

पति विदेश जानेको तैयार है उस समय पल्लीकी क्या दशा 
है, इसे कवि इस भावपूर्ण शलोकमें कहता है! 

_ वाचो मांगलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पे जने 


केलीमन्द्रिमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्रास्वुजजा । 
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निःएवासग्लूपिताधरा परिपतद्दाष्पाद्र वक्षोरुहा 
. चाळा लोलविलोचना शिव ! शिव ! प्राणेशमालोकते ॥३२॥ 
३२ भावार्थः-प्राणेशवरके जानेके समय, जवकि सव कुटुम्बके 
| ळोग मंगल पाठ कर रहे हैं, उस समय वह बाला, जिसके 
p ang दुःखकी सांस लेनेसे सुरझा गये हैं, और दोनों स्तन 
: आंसुआंसे लगातार भीग रहे हैं, क्रीडामन्दिरके झरोखेसें अपने 
मुख कमलको रखकर चंचल नेत्रोंसे केवल जाते हुए प्राणनाथको 
देख रही है। पतिके परदेश जाते समय किसी परदेवाली 
नववयस्का स्त्री का हार्दिक भाव इस श्लोक में कवि ने अच्छा 
दिखलाया है। बेचारी लज्ञा के मारे पति से जाते समय 
खुल के बातचीत भी नहीं कर सकती । 
| _ एक विरहिणी अपनी सखी के द्वारा पति के पास भेजने के 
yA लिये सन्देसा कह रही है :-- 
| वाच्यं तस्मे सहचरि ! भवद्भूरिविश्लेषवह्दी 
स्नेहेरिद्द मम वपुरिदं काम होता जहोति | 
प्राणानस्मै तद्हमुचितां दक्षिणां दातुमीहे 
तत्रादेशो भवतु भवतां, यक्त्वमेषामधीश: ॥ ॥ ३३ ॥ 
३३ भावार्थ:--हे सखि ! उन से जाकर कहना कि कामदेव 
रूपी होता के यक्ष करानेचाला पुरोहित ) मेरे शरीर को स्नेह रूपी 
z a Fr PAY तुम्हारी वियोगरूपी afa में हवन 
; को में प्राणरूपी दक्षिणा देना 
Ha J e “a की आज्ञा की आवश्यकता है, 
तो आप ही हैं। यदि आप की 
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आज्ञा हो तो में इन प्राणों का. त्याग कर वियोगतक्त जीवन से 
छुटकारा पा जाऊ | 
एक कोमलांगी स्त्री विरहज्वर से पीडित है। उस की 
सखियां कम्रछदल से उसे हथा कर रहीं हैं। इसपर वह उन 
से कहती हैः-- 
aaa ! विरमत ! सख्यो ! नलिनीदळलतालवृन्तपवनेन | 
हृदयगतोयं aka टिति कदाचिज्ज्वलत्येव.॥ ॥ ३४ ॥ 
३४ भावाथ:--सखियो ! कमलदल के पंखे से मझे हवा मत 


करो! मत करो! मेरे हृदय में विरह की आग जो धीरे धीरे 
सुलग रही है, वह कहीं एकदम से भभक न उठे ! ता! 

एक धूर्तपति अपनी पत्नी से रोज कहा करता था “हम 
दोनों तो एकमन दो तन है”। एक दिन अन्य स्त्री से. संभोग 
कर जब वह घर लौटा तो उस के शरीर में रतिचिन्हों को देख- 
कर ताने के साथ उस की पल्ली कहती हे? 


दितं 890,73:2 
सत्यमेव गदितं त्वया विभो | ` | 
“जीव एक” इति यत्‌ पुरावयोः । | ॥॥॥ 
अन्यदारनिहिताः नखत्रणा 33976 


स्तावके वपुषि पीडयन्ति माम्‌ ॥ ३५॥ 
३५ भावार्थः--स्वामिन्‌ ! आप पहले जो कहा करते थे कि 


“हम दोनों के प्राण एक हे” वह आज सच्चा साबित हुआ ak 
हम दोनों के प्राण एक न होते तो आप के शरीर में पड़े हुए अन्य 
स्त्री के नखचिहृ मुझे क्यों पीड़ा देते । 

बसन्त ऋतु में एक सूतक पथिक रास्ते पर एक आस के पेड़ 
के पास TALA GM कस कषसि/कहता हैः-- 


“INN Ea _ O 
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सब्याधे: कृशाता, क्षतस्य रुधिरं दष्टस्य लालास्ू तिः 
किंचिन्न तदिहास्ति, तत्कथमसौ पान्थस्तपस्ती da: | 
आः ! ज्ञातं मघलंपरेमंधकरेरारूधकोलाहले 

ad l साहसिकेन चूत सकले दृष्टि:समारोपिता ॥ ३६ N 


ग ३६ भावार्थ : यदि यह किसी बीमारी से मरा होता तो कम 
से कम दुबळा तो होता; यदि कोई घाव होता तो लहू बहता; यदि 
सांप काटे होता तो मुंह से फिचकुर वहता होता। ये सब तो 
कुछ नहीं हैं, फिर यह बेचारा पथिक मरा केसे! अच्छा ! 
समझे, मधुके लालची भौरों की झनकार से खिंचकर इसने, 
अवश्य, साहस करके, आम की मंजरी पर एक द्वष्टि डाल दी 
होगी । 


| कोई कामी पुरुष अपनी प्रियतमा के वक्षःस्थल पर लटकते 
हुए मोतियों के हार को संवोधन करके कहता है :-- 
. सूचीमुखेन सक्रदेव छृतत्रणस्त्वं 
सुक्ताकलाप ! gata स्तनयोः प्रियाया: | 
वाणे; स्मरस्य शतशो विनिकृत्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि N ३७॥ 


३७ भावाथ-ऐ मुक्ताहार | तुम सिर्फ एक वार सई से छेदे 
गये हो और उसी से मेसी प्रिया के स्तनों पर रोज़ पड़े रहते हो 
और उस पर लुरुठन करते हो । अरे | हम तो रोज कामदेव के 
| pia सैकड़ों वार मर्मखार्नो में छेदे जाते हे, परन्तु हमें तो 
हि लप सावर नहों दिखलाई पड़ती ! स्तनों पर लुएठन करना 


शा ता दूर र्हा | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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विदेश जाते हुए पति और पल्ली में जो वात चीत हुई 
वही इस स्छोक में किसी कवि ने वर्णन किया है :-- 

स्मर्तव्या वयमिन्दुसुन्द्रमुखि | प्रस्तावतोऽपि त्वया 

सत्यं नाथ ! यदि प्रदास्यति विधिर्जातिस्मरत्वं मम । 

एकस्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे ! जातिस्मरत्वं कथं 

प्राणाः पान्थ ! समं त्वयेव चलिताः क्वाद्यापि जन्मैकता ॥३८॥ 

३८ भावार्थ:--( पति) “चन्द्रमुखि ! मुझे भी कभी कभी स्मरण 
करते रहना” । (पल्ली) “नाथ ! अवश्य स्मरण करुगी यदि 
मुझे जन्मान्तर की वात याद रहेगी ।” “(प॒ति) प्रियतमे ! यह 
तुम क्या कहती हो ?, इस एक ही जन्म में जन्मान्तर की बात 
केसी ? (पत्नी) हे पथिक ! प्राण तो तुम्हारे साथ ही जा रहे 
हैं, अव वही जन्म और वही शरीर केसा ।” 

एक स्त्री अपने प्रियतम को लिखती है :-- 

स्मतेव्याऽहं त्वया काले न स्मरिष्याम्यहं तव | 

स्मरणं चेतसो धर्म तञ्चेतो भवता हृतम्‌ ॥ ३६॥ 

३६ भावार्थ :--कभी कभी कृपा करके आप मुझे स्मरण कर 
लिया करें । में तो आपका स्मरण कर नहीं सकती। क्योंकि 
स्मरण करना चित्तका धर्म है, उस चित्त को आप चुरा ले गये 
हैं। अतएव में आपको केसे स्मरण कर सकती ह । 

अमरूशतक में एक स्छोक है जो अमंगःछ ष का बहुत अच्छा 
उदाहरण है। इसमें कविने “मुक्तानां” इस शब्द पर काम किया 
है।. मुक्त माने “मोती” और “मोक्षपद प्राप्त” दोनों है :-- 

हारोऽयं हरिणाक्षीणां छुठति स्तनमण्डले | 

Yaad aaa ॥ 
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SG ३ भावार्थ :--मोतियों की यह/माला मृगनयनियों के स्तन- 
मण्डल पर लुण्ठन कर रही है । जब मुक्‍तों की (जों मोक्षपद्‌ | 
।  ग्राप्त हो चुके है उनकी) यह दशा है, तो हमारा क्या कहना जो 
कामदेव के दास हो रहे हैं । 
सखीके वार वार कहने पर कि तू क्यों जोर ज्ञोरसे रोती है 
बिरह विधुरा स्त्री उत्तर देती है :-- 

agia मतितीत्र' रोदिषीतित्व मुच्चैः 

सखि ! किल कुरुषे त्वं वाच्यतां मे मुधैव | 

हृदयमिदमनंगांगारसंगा द्विलीय 

प्रसरति वहिरंभः सुस्थिते ! नेतदश्र्‌ ॥ ४१ ॥ 

४१ भावार्थ ;- “तू रोज़ रोज़ बहुत रोती रहती है” ऐसा 
| ba हे सखी तुम मुझे क्यों व्यर्थको बदनाम किया करती 
4: हो। कामाझिसे पिघल पिघल कर यह हृदय पानी होकर 
चाहर निकल रहा हे! हे विरह पीड़ासे अनभिज्ञ स्वस्थचित्तवाली 
यह आंसू नही है। इसी अर्थका विहारीका यह दोहा भी है :... 


तच्यो आंच अति विरहकी रह्यो प्रेम रस भीज | 


नैननि 


ने के मग जल वहै हियो पसीज पसीज ॥ 
पति परदेश जा रहा है, उस समय पति और पल्लीके बीचमें 


~ 


un 


हि 


b . ६ 
NS 


जो बातचीत हुई वही इस एलोकमें है: । 
] | 
| चा य गामय त्वं मीलयित्वा/दशी, 
j WA 3 निमीलयामि नयने MTA ai 
ji आयाता वयमागमिष्यसि झग; AA दिशः | 


सुहृद्गस्य भाग्योदये: | 


8 सन्देशं वद्‌ कस्तवारि रूपिते लोख, | 
PE ih Gurukul Kangi SOLER ४२ ॥ | 
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आंख | पुस्तकालय ती) 
हां! ह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तक 
दिशा विषय वल्या: 60900000000०००० TORN à) 
बब = g 
अगर गत एणिका Grey 90000000 >>, = ae से। 


— 7 —्o— 
( परि तिथि | संख्या | | तिथि | ह | संख्या दा 
चाहत ~ नाम 


लोक 
मेव 
टि 
ma 
JE र पूरा 
“कि स्तनोंने 
ला A ' सफेद 
कू असों के 
कणांका, ह का कामादयाच a 
इस शलोकमें कोई अपने मित्रको उसकी विरह विधुरा 


प्रियतमाका हाळ. पर, लिखकर सचित करता LS, ॥ 


-a “AA 


_ Mi 
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e a = PA. a [नियों के स्तन- 
| a | SS 
2 तिथि | संख्या | (जो माक्षपद्‌ | 
fafa | संख्या 000... | ` : 
TE 2? ॥ कहना जो i 
NG | | | 


रसे रोतीहै |. : 


गी हे” ऐसा 
क्या करती 
[नी होकर « 
[चित्तवाली 
भी हे 


i नच ~ न ag 
१ R याचन्न gar दिशः । 
आयाता वयमागमिष्यसि gala 
स्य भाग्योदये 
सन्देशं वद्‌ भाग्योदयः । 


MC 
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४२ भावार्थ :--(पति) प्रियतमे | थोडे दिनकी तो वात है 
आँख मूदकर कुछ दिन तुम किसी तरहसे विता दो । (पत्नी) 
हां! हां! में आंखों को तवतक वन्द्‌ किये gA जवतक 
दिशाए' मेरे लिये विलकुल शून्य न हों जायंगी। (पति) 
घबड़ानेकी वात नहीं है, मे बहुत जल्द लोट आऊ गा । (पत्नी ) 
अगर आप लौटेंगे तो अपने मित्र और घरवालोंके भाग्य से | 
( पति) जो कुछ तुम चाहती हो वह कहो ! बोलो क्या कहना 
चाहती हो? (पत्नी) जब किसी तीर्थमें जाना तो मेरे नाम 
तिलांजलि दे दैना बस यही में चाहती हूं । 

केसा बढ़िया व्यंग्य इस श्छोकमें पत्नीने कहा है ! 

प्रियतमके TAA आनेपर किसी स्त्रीकी दशा इस शलोक 
मे बडे अच्छे ढंग से वर्णन की गयी है 

दृष्टिवन्दनमालिका, स्तनयुगं लावण्यपूर्णौ घटौ 

malaki प्रकरः स्मित सुमनसां, वक्त्रप्रभा दपणः | 

रोमांचोदगम एव सर्षपक्कणः, पाणी पुनः ga 

स्वांगैरेव गृह प्रियस्य विगतस्तन्व्या कृतं मंगलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

४३ भावार्थ :--जब प्रियतम घरमें प्रवेश करने लगा तो 


उसकी प्रियतमाने अपने अंगोंहीसे यथोचित मंगलाचार पूरा 


“किया । उसके एकटक देखनेने बन्दनवार का, दोनों स्तनोंने 


लावण्यरुपी जल से भरे हुए दो घड़ोंका सुस्कराहटने सफेद 
कूलकी वर्षाका, सुखकी कान्तिने दुर्पणका, रोमांचने ससों के 


कणोंका, हाथोंने पल्चोंका काम दिया । 
इस शळोकमें कोई अपने मित्रको उसकी विरह विधुरा 


प्रियतमाका हाळ पर लिखन सचित करता है, war. 
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मन्ये धाता घटयति विधुः सारमादाय तस्या-- 
स्तस्माद्यावन्न भवति सखे ! पूर्णिमा तावदेहि ॥ ४४ ॥ 


४४ भावार्थ : -जेसे जेसे चन्द्रमा एक एक कला बढ़ता जाता 
है बेसे वैसे उस मृगनयनी--आपकी प्रियतमा--का सुन्दर शरीर 
क्षीण होता जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा उसके 
शरीरका सार खींच खींचकर चन्द्रमाको वना रहा है। इस- 
लिये मित्र! जव तक पूर्णिमा न होने पावे तब तक में चले 
आओ। नहीं तो फिर हाथ मल मलकर पछताना पड़ेगा | 
क्योंकि पूणिमाके वाद उसका अस्तित्व कहां | 


नायिका अवयव वर्णन. 
af 


किसी स्री के अधर की तारीफ में एक कवि कहता है :-- 
अश्ररोऽयमधीराक्ष्याः बन्धुजीव प्रभाहरः | 
मान्त हरतीति किमद्भुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
४० भावाथ:--इस चञ्चल नेत्रत्राळीके अधर बन्धजीव 
( गुल ढुपहरिया के फूल ) की प्रभाको हर्ने बाले हे. अर्थात्‌ 
उनसे भी अधिक लाळ और सुन्दर हे । व 


a जब चे बन्धुजीव 
( अपने भाई के जीवन ) की प्रभाको हर लेते 


ते हे तो दूसरों के 


जीवन की प्रभा कोहो CAR अक्षिः ही क्या है! | 


द्व 


bos] 


S 
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aaa AA 


pas 


“बन्धुजीव” इस शब्दमें शेष है। इसके माने “गुळ दुपहरिया 
का फूल” तथा “भाई का जीवन” दोनों है। 

एक कवि किसी स्त्री को संवोधन करके कहता है :-- 

कठिनपीनपयोधरताड्िता, 

तव विराजति भामिनि कंचुकी | 
विज्ञयिनस्त्रिपुरारिजिगीषया, 
पटकुटीवमनोभवभूपते : ॥ ४६ ॥ 

४६ भावार्थ :-हे सुन्दरि, कठोर और पीत पयोधरो के 
ऊपर तुम्हारी कंचुकी अतीव शोभा दे रही है। ऐसा मालूम 
होता है कि कामदेव रूपी राजाने महादेव के विजय करने के 
लिये खेमा गाड़ रक्खा हो | 

कोई स्त्री अपने स्तनों को क्यों छिपाए हुए है इस पर एक 
कवि बड़ी अच्छी उत्प्रेक्षा करता है :- 

तन्वङ्गयाः स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकटीकृतम्‌ । 
हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लञ्जया ॥ ४9॥ 

४७ भावार्थ :-इस सुकुमार अङ्गवाली स्त्री के स्तनों ने मारे 
शर्म के अपने को नहीं प्रकट किया । शुणवाले ( डोरीवाले ) 
हार को हमने अपने ऊपर स्थान नहीं दिया यही उनके शर्म का 
कारण था । “गुणिने” इस शब्द में यहां पर श्लेष है। “गुण” 
माने डोरी और अच्छी बातें दोनों हैं। अतएव “शुणिने” का 
अर्थ यहां पर “शुणवाळा” तथा “डोरी या तागा में Ta 
हुआ? दोनों है । 

एक Parian Aa a में जलक्रीडा 
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PINAASA AANO NAGA WA दिन वि ०000000... 
करता हुआ अपनी पल्ली के मुख और वक्षस्थल की छाया जल में 


पड़ती हुई देखकर कहता है;-- 
नेयं ते मुखमण्डल प्रतिकृतिश्छाया न हारोद्भवा | 
वक्षोजौ प्रतिबिम्बितौ न सलिले जाने हि तथ्यं प्रिये[। ` 
) अप्राप्पाननसौभगं तव शशी मुक्तांचितेदामभिः | र 
i NG हेमघरद्दयं परिदधत्‌ पानीयमध्यं गतः ॥ ४८॥ । । 
ni ४८ भावार्थ :- हे प्रिये ! येह जो तुम जल में देख रही हो 
वह तुम्हारे मुख की छाया नहीं है; और यह हार जो तुम पहने 
हुए हौ उस की भी परछाई नहीं है, और न तुम्हारे दोनों उरोजों 
का प्रतिविम्व ही यह दिखलाई पड़ रहा है। तो फिर है क्या ?। 
चन्द्रमा तुम्हारे मुख की सुन्दरता को न पाकर मुक्ताग्रथित डोरी 
से वन्धे हुए दो घड़ों को अपने कण्ठ में लटका कर शर्म के मारे 
इबने के लिये पानी के अन्दर चला गया है। अर्थात्‌ यह तुम्हारे j 
मुख Sa छाया नहीं बल्कि शशी है, हार की. नः नहीँ र 
बल्कि ये दो घड़े है, जिन्हें गळे के दोनों ओर | 
FN केर चन्दना पानी में डूब मरा हे | 
| sa M T Ng को अपने हाथों से फेंक रही है। 
; पहिने हुए थी, उस के पैरों 5 EN AT r 
ni पास गिर पड़ा। इसपर एक 
कवि कल्पना करता है; 4 


At 


ai 


Aa 


पयोधराकारधरोहि कन्दुक ` 
rgh: ण o 
me इतीव ka करेण रोषादभिहन्यते मुद: । . 


i ख्थरिवशप्रसादीर्थ'पॅपात पादयो: ॥४४ है. 


ASAN 
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४६ भावार्थ :--इस गेन्द॒ ने उस के पयोधरों के आकार की 
तुलना की है, इसलिये वह बारबार उस कामिनी के करों से 
ताड़न किया जाता है ।में भी तो उस के नेत्रो के समान हू' कहीँ 
मेरी भी खबर इसी तरह से न ली. जाय, वस इसी कारण से 
उस सुन्दरी को प्रसन्न करने के लिये वह कमल उसके चरणों 
पर गिर पडा 

चन्द्रमा को ग्रहण ळगनेवाला हे, उस समय कोई किसी 
सुन्द्री स्त्री से कह रहा है :-- 2 

प्रविश झटिति गेहं मा वहिस्तिष्ठ कान्ते ! 
ग्रहणसमयवेला वत्तते शीतरश्मेः | 

तव मु खमकलंकं वीक्ष्य नूनं स राहु 

dala तव मुखेन्दु' पूर्णचन्द्र विहाय ॥ ५०॥ 

५० भावार्थ :--सुन्दरि ! चन्द्रमा का ग्रहण अब लगने ही 
वाला है। इसलिये झट से घरके भीतर घुस जाओ, बाहर मत 
खड़ी रहो । मुझे डर लगता है कि तुम्हारे निष्कलंक मुखको देख- 
कर राहु, पूर्णमासी के चान्दको छोड़कर, कहीं तुम्हारे मुखचन्द्र 
को न ग्रस ळे | इसी ढंग का एक उदूका शेर भी है :-- 

बाम पर न'गे न जाओ तुम शवे महताब में | 
चान्दनी पड़ जायगी मेला बदन हो जायगा ॥ 

सुन्दर स्त्रियों के सुख की प्रशंसा में कोई'कवि कहता है :-- 

यदपि विबुधैः सिन्धोरन्तः कथंचिद्पाजितं 
तदपि सकळ चारु स्त्रीणां सुखेष विलोक्यते | 
सुरसुमनसः श्वासामोदे, शशीच कपोलयो 
र्म्रतमधरे, तिर्यग्भूते विषंच विलोचने ॥ ५१॥ 
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५१ भावार्थ--जिन चीजों को बड़े कए से देवताओं ने. 


समुद्र के अन्दर से निकाला था वे सब की सव सुन्दरी fadi | 
के सुख में दिखलाई पड़ती हे । उनके सांस में स्वगीय वृक्षों के 
पुष्पा की महक, कपोलों में चन्द्रमा की शोभा, अधर में अमृत 
का खाद, और तिरछी नज़रों में जहर का सा असर है | 

कुचों की तारीफ में किसी कवि की अनोखी सूझी हे :-- । 
a यन्न माति तदंगेषु लावण्यमतिसंभृतम्‌ | 
| पिण्डीकृतमुरोदेशे तत्पयोधरतां गतम्‌ ॥ ५२॥ 

५२ भावार्थ:--जो सुन्दरता और लवनाई उस कामिनी के 
अंगों में न समा सकी, उसी को विधाता ने गठरी में बांधकर 
पयोधरों के रूप में रख दिया । जो चीज़ खर्च होने से बच जाती 
है उसे लोग गठरी में बान्धकर अलग एक स्थान पर रख देते हैं। | 

चन्द्रमा की वृद्धि और क्षय पर एक कवि की उक्ति है :-- | 

aga मुखसाद्वश्यमवाछ्‌ हरिणी दृशः । 
क्षीयते भ्रू तुला मेलु मुभयोरक्षमो विधिः ॥ ५३॥ 

५३ भावार्थ : -इस खग नयनी के मुख की बराबरी पाने के 
fa चन्द्रमा बढ्ता हे | जब देखता है कि वह मुख की तुलना 
| नहा पा सकता तो घटने लगता हे कि कदाचित्‌ उसके भो की | 
i बरावरी पा जाय। किन्तु वह उसमें भी अकृतकार्य होता है। 

इसी भाव का एक फारसी का शेर भी है :-- | 
| a 
| किसी खी के सौन्दर्य द. म्‌ NG ॥ A 
| | CC-0. Gurukul Kangi CH एक्क,क्रवि कहता है E 
iling. 1 uu 


BET. Ai 


T a NG 
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सा द्वष्टा येनंवा दृष्टा सुषिताः सममेव ते । 

हृदयं हृतमेकेषामन्येषां चक्षुषोः फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

५४ भावार्थ :—जिन्होंने उसे देखा और जिन्होंने उसे न 
देखा दोनों ही ठगे गये । जिन्होंने उसे देखा उनका हुदय चोरी 
हो गया, और जिन्होंने उसे न देखा उनकी आंखोंका फल चोरी 
हो गया । अर्थात्‌ जिन्होंने उसे देखा उनका हृदय उस पर 
अनुरकत हो गया और जिन्होंने उसे न देखा उनकी आंखें 
निष्फळ हैं | 

युवावस्था के आते ही स्त्रियों के अंगों में वया क्या परिवर्त्तन 
होते हैं, इस शछोकमें वडी सुन्दरता के साथ दिखलाया गया है :- 

श्रोणीभागस्त्यज्ञति aga सेवते मध्यभागः, 
uza सुक्तास्तरळगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 
YA वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं च वक्त्र, 
तद्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥ ५५ ॥ 

५५ भावार्थ :--नव यौवन . के आते ही स्त्री के अंग एक 
दूसरे से गुणों के परिवर्तन करने में दत्तचित्त हुए । नितम्ब 
पतलेपन को छोड़ रही है और कटि देशा उसे ग्रहण कर रहा है | 
अर्थात्‌ नितम्ब स्थूल और कमर पतली होती जा रही है। पेर 
चंचलता को त्याग रहे है और नेत्र उसे स्वीकार कर रहे हैं। 
अर्थात्‌ चाळ में गंभीरता और आंखोंमें चंचलता आ रही है। 
उसका वक्षःस्थल कुच (द्वितीय)-सहित और मुख अद्वितीय हो 
रहा है। इसी तरह उसके अंग आपसमें एक दूसरे से शुणों 
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हीही बार वार गेन्द्को अपने हाथोंसे उछाल रही है। 
इस पर एक कवि गेन्द्को संबोधन करके कहता है :-- | 
विदितं ननु कन्दुक | ते हृदयं प्रमदाधर संगमलुब्धमना: | 
| वनिताकरतामरसाभिहतः पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥५६॥ ' 
` ५६ भावार्थ :--गेन्द ! मुझको तेरे हृदयकी वात मालूम 
हो गयी। तू इस कामिनीके अधर रसको पान करना चाहता 
है। इसी लिये उसके करकमलसे फेंका जाने पर भी तू वार 
वार गिरता हे और बार बार उठता है । 

सब अङ्ग तो आभूषणसे सजाये जाते हैं पर केश वान्धे जाते 

Tl इस पर किसी कविकी अनोखी सूझ है :-- 


ma 


4 
Fi 
E 
Í 
1 


शान्ते मन्मथसंगरे. रणभृता खत्कारभातन्वति 
वासोऽदाञघनस्य पीनकुचयोहार' श्रुतेः कुएडलम्‌ | 
विस्बोष्टस्य च वीटिकां सुनयना पाणयो रणत्कङ्कुणे | 
पश्चालम्बिनि केशपाशनिचये युक्तोहिवन्धक्रमः ॥ ५७ ॥ 
e 
१७ मावार्थ :--कामयुद्ध समाप्त होने पर लडाईमें आगे 
रहनेवालों ` S 3 
ठाका पुरस्कार देनेके समय कामिनीने जंघाओंको साडी, 
कुचोंको हार, कानोंको ges ओठोंको पानकी बीड़ी और 
थोंको S A a 
हार्थाका कंकण दिया । केश पीछे रहे इसलिये वह उन्हें वान्ध 
zÑ डोको 
| रही है। लड़ाईमें पीठ दिखलानेवालोंको सजा देना उचित 


ही है। | 

किसी मगनयनीकी आंग्ल मे ; | 

iR की आंखोंकी तारीफमें एक कवि कहता हैः- | 

Ri श्यामं सितं च सुद्रशो न दशोः स्वरूपं . | | 
t] किन्तु स्फुरं Taag : | 
Ji CC-o. Biak] SR edion, Haridwar. | 
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नोचेत्कथं निपतनादनयोस्तदेव | 

मोहं मुदं च नितरां दघते युवानः ॥ ५८ ॥ 

५८ भावार्थ :--इस मृगनयनीकी आंखोंमें जो यह कालापन 
और सफ़ेदी है सो असलमें कालापन और सफ़ेदी नहीं है 
बढिक ज़हर और अमृत है। अगर उसकी आंखोंमें ज़हर और 
अमृत नहीं है तो उनके देखते ही क्यों नवयुवक लोग एक 


, साथ ही मतवाले भी हो जाते हैं और आनन्दमें भी भर जाते 


हैं। अर्थात्‌ उसकी आंखोंमें जो कालापन है वह ज़हर हे 
जिसके असर से. युवकगण मदभत्त हो जाते हैं और उसकी 
आंखोंमें जो सफ़ दी है वह अमृत है जिसका असर पड़ते ही 
वे लोग आनन्द लहरी में गोता लगाने लगते हैं | इस श्लोकका 
भाव नीचे लिखे हुए दोहे से लिया गया है, पर दोहेका भाव इस 
श्लोक के भावसे कहीं ऊ चा है । 
अमी हलाहल मद्‌ भरे स्वेत श्याम रतनार | 
जियत, मरत, afa झुकि परत जेहि चितवत एक वार ॥ 
सन्ध्याकाल ओर चन्द्रवणन | 
चन्द्रमा में जो कलंक है उस पर किसी कवि ने कल्पना की 
है :-- 
अंक के ऽपि शशंकिरे, जलनिधेः YA परे मेनिरे 
सारंगं कतिचिच्च संजगदिरे, भूमेश्च विंबं परे । 


इन्दौ यद्दरितेन्द्रनीलशकलळश्यांमं दरीदृश्यते 
तन्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमालक्ष्यते॥ ५६॥ 
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५६ भावार्थ :--चन्द्रमा में जां यह काला ब्वा है उसे कोई | 
कलंक समझते हैं; कोई यह समझते हें कि चन्द्रमा समुद्र से | 
मथ कर निकाला गया है अतएव यह काला धब्बा समुद्रका 
कीचड़ है जो उसमें लगा रह गया है; कोई उसे म्रुग समझते 
हैं इसी से चन्द्रमा सृगळांऊन कहा जाता है; और कोई चन्द्रमा 
पर पड़ा हुआ पृथ्वी का प्रतिबिंब उसे मानते हैं। पर में तो । 
यह समझता ह कि चन्द्रमा में जो यह नीलम के टुकड़े के. 
समान काला दाग दिखलाई पड़ता है वह अन्धकार है जो सूर्य 
से डरकर चन्द्रमा की गोदमें शरण लेकर बेठा हुआ है । F 


किसी कवि ने नीचे लिखे हुए स्छोक में सायंकाल का वर्णन 
करते हुए अच्छा “समासोक्ति” अलंकार बांधा है। इसमें 
चन्द्रमा नायक और रजनी नायिका दिखलाई गई है :--- 


अंगुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः | 
ङुड्मलीरृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥६०॥ 


६० भावार्थ : चन्द्रमा अपनी किरणरूपी अङ्गुलयों से | 
अन्धकार रूपी केशों के समूह को पकड़ कर निशारूपी नायिकां 
के मुख (सन्ध्याकाल) को चुम्बन कर रहा है। सूर्यास्त हो जाने _ 
| पर मुंदे हुए कमल इस नायिका के मुंदे हुए नेत्र हैं। चन्द्रमा. 
| नायक है, निशा नायिका है, अन्धकार समूह उस नायिका के | 


१७२ nong उस नायक कौ अङ्नुलियां हैं जिनसे वह नायिका | 
| mala पकड़ रहा है, मुद्रित कमल उस नायिका के प्रेम में | 
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मु दे हुए नेत्र हैं, और संध्याकाळ (रजनीसुख) उस नायिका का 
मुख है । 

| संध्याकाळ में उदय होते हुए चन्द्रमा पर किसी कचि की 
| अच्छी सूझ है। यह सछोक काव्यप्रकाश में “अस्थानस्थसमास” 
| नामक दोष के उदाहरण में दिया गया È | 

hi “अद्यापि स्तनशेळदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 

4 स्थातु' वाञ्छति मान एष त्रिगिति !” क्रोधादिवालोहितः | 
` _ प्रोयद_रतरप्रसारितकरःकर्षत्यसौ तत्क्षणात्‌ 

फुलत्केरवकोषनिःसरदलिश्रे णीकृपाणं शशी ॥ ६१ ॥ 

६१ भावार्थः--“मानवती स्त्रियोके हृदयमें, जो स्तनरूपी पहाड़ी 
fraa सुरक्षित है, मान अब भी रहना चाहता हे, धिक्कार ! हे 
उसे” ऐसा खयाल कर चन्द्रमा क्रोधके मारे छाल हो गया, और 
cd उसी समय दूर दूर तक फेले हुए किरण रूपी हाथोंसे फूली हुई 

l कुईकी कलियोंसे निकलती हुई भ्रमर पंक्ति रूपी तलवारको 
3 सहसा खोंच रहा है कि मान को इस अपनी तलवारके Aa 
। परास्त करें। सन्ध्याकाल के वाद्‌ चन्द्रमा के उद्य होने पर 
। बड़ी से बड़ी मानवती kda भी मान दूर हो जाता है 
। इस बात को कविने केसी खवी के साथ दिखलाया है। 
| अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को देख एक कवि कहता हैः-- 
अयं aaa तिर्भास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उद्य: पतनायेति श्रीमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥ ६२॥ 

६२ भावार्थ--सायंकाल में प्रकाश-रहित और तेजोहीन हो 
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कर सूर्य, घनवान्‌ मनुष्यों को यह बतळाता हुआ धीरे धीरे अस्त 
हो रहा है कि “जिसका एक बार उद्य हुआ है उसका अस्त 
भी अवश्य होगा ।” 

सन्ध्या समय अस्ताचलक्रो जाते हुए सूयको देखकर एक 


UN 


) कवि कहता है :-- 

4 कोऽत्र भूमिवलये जनान्सुधा | 
A तापयन्खुचिरमेति संपदः | 

॥ वेदयन्निति दिनेन भानुमा-- 


नाससाद्‌ चरमाचळं ततः ॥ ६३ ॥ 

६३ भावार्थ Ca पृथ्वीमण्डल पर कौन ऐसा है जो 
व्यर्थ लोगोंको संताप पहु'चा कर भी चिरकाळ तक उच्च 
बना रहे और संपत्तिका भोग करता रहे”--इस बातको मानों 
बताता हुआ सूर्य संसारको तपा कर दिन भरके वादही (६ 
अस्ताचळको प्राप्त हो रहा है । | 

सायंकालको समुद्रमें इवते हुए सूर्यको देखकर किसी | 
कविने एक अनोखी कल्पना की है :-- | 

कृत्वा प्रबुद्धकमलामखिलां त्रिलोकी--- 
मंभोनिधेविशति गर्भमसाविदानीम । 

अन्तः प्रसुप्ततरि नाभिसरोजवोध-- 

कौतूहलीच भगवानरविन्द बन्धुः ॥ ६४ ॥ 

६४ भावार्थ: -तीनों लोकोके सब 'कमलोंको चिकासित 
करके अरविन्द बन्धु ( कमलोके मित्र.) सूर्य भगवान्‌ अब क्षीर- 
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खागरमें सोते हुए विष्णु भगवानके नाभिसे उगे हुए कमलको 
` विकासित करनेके लिये समुद्रके गर्भमें लीन हो रहे हें । 
इस ए्लोकमें किसी कविने प्रभातका बहुत ही प्राकृतिक 
वर्णन किया है :-- 


अभूत्प्राची पिंगा. रसपतिरिव प्राश्य कनक 
ja क्षणात्क्षीणा तारा नृपतय इवानुद्यमभ्वत: | 

गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसद्सि 

न राजन्ते दीपा द्रविण रहिता नामिव गुणाः ॥ ६५ ॥ 

६५ भावार्थ :--सोना पी लेनेके वाद पारा जैसे तपाए 
हुए सोनेकी भांति चमकने लगता है उसी तरह पूर्व दिशा भी 
सूर्यकी लालीसे तपाए हुए सोनेकी तरह चमक रही है। आलसी 
राजाओंकी तरह तारे भी क्षणभरमें क्षीण होकर लोप हो गये। जिस 
तरहसे गंवारोंके बीचमें बुद्धिमानोंकी श्री हत हो जाती है उसी 
तरह चन्द्रमा भी प्रभातकालमें श्रीहत होकर अस्त हो रहा है। 
दीए वेसे ही शोभा नहीं देते जेसे धनहीन--बे कौडी पेसे वाले 
मनुष्यके गुण शोभा नहीं देते | 

चन्द्रमा में जो यह काला धब्वा है वह क्या है इस पर किसी 
कवि ने इस स्छोक में अनोखी कल्पना की है । यह स्छोक काव्य 
प्रकाशमें अपहूनुति अलंकार के उदाहरण में दिया गया Hi] 


| अवाप्तः प्रागल्भ्य' परिणतरुच: शेलतनये ! 

| कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि | 

| अमुष्येयं मन्ये विगलदम्यृतस्यन्दशिशिरे 

| -  शतिश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढ्मुरसि ॥ ६६ ॥ 
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६६ भावार्थः--शिव पार्वतीसे कहते हैं:--“हे शेलतनये, यह 
जो पूर्णमासीके चान्द में बड़ा सा काला धब्बा दिखलाई पड़ता 
है बह कलंक नहीं हे। तो फिर है कया? निशा रूपी. नायिका 
, रति से खिन्न होकर अपने प्रियतम की गोद में, जो agad प्रवाह 
| | से शीतल हो रही है, गाढ़ निद्रामें सो रही है |” 
चन्द्रमा पर किसी कविने कल्पना की है :-- 

f इदं व्योमसरोमध्यो भाति चन्द्रसितोत्पलम्‌ | 
4 मलिनो5न्तगंतो पत्र कलंको भ्रमरायते ॥ ६७ ॥ 

६७ भावार्थ:--आकाश रूपी तालाबके बीच में यह चन्द्रमा 
एक सफेद कमल है, जिस पर कलंक भोरे के समान शोभा दे 
रहा है। 

चन्द्रमा की किरणों का नीचे के शोक में बड़ा अच्छा 
वर्णन है। यह श्लोक काव्यप्रकाश में भ्रान्तिमान्‌ अलंकार के 
उदाहरण में आया है :-- 


कपाले मार्जार: पय इति करांले शशिन-- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति | 

रतान्ते तस्पस्थान्हरति बनिताप्यंसुकमिति pap 
भभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो ! विभ्रमयति ॥ ६८ ॥ 


६८. भावोर्थ:--कटोरे पर पड़ती हुई चन्द्रमा की किरणों को 


E ह समझ कर कि दूध है जीभ से चाट रहा है | पेड़ के 
पत्तों से छनती हुई किरणों को हाथी यह समझ कर कि कमल 


की नाल है सूड़ से उखाड़ रहा है। रति के अन्त में पलंग पर 
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पड़ती हुई चन्द्रमा की किरणों को स्त्री यह समझ कर कि साड़ी 
है पछ'ग पर से उसे उठाने के लिये हाथ फेर रही है। प्रभा के 
मद्‌ में मतवाला हो कर चन्द्रमा समस्त जगत को भ्रम में डाळ 
रहा है । ; p 
किसी कवि ने रात के वर्णन में कापाली का अच्छा रूपक 
बांधा हैः-- 


ज्योत्स्नाभस्मच्छुर णधवला विभ्रती तारकास्थी-- 
न्यन्तर्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकोयम्‌ | 
द्वीपाद्द्वीपं श्रमति दधती चन्द्रसुद्राकपाले 

za सिद्धांजनपरिमलं लाञ्छनस्यच्छलेन ॥६६॥ 

६६ भावार्थ:--रात्रि एक कापाली है। वह चान्दनी रूपी भस्म 
को रमाण हुए, तारा रूपी अस्थियों को धारण किये हुए, चन्द्रमा 
रूपी खप्पर में कल'क रूपी भभूत को रक्खे हुए, एक द्वीपसे 
दूसरे द्वीप में भ्रमण कर रही है। जेसे कापाली अन्तर्धान हो 
जाती है उसी तरह यह भी दिन में छिप जाया करती है । , 

किसी ने पूर्णिमा की रात्रि तथा चन्द्रमा का अच्छा वर्णन 
किया है। यह स्छोक साहित्य दर्पण में अपह्नुति अळंकार के 
उदाहरण में दिया गया है :-- 
नेदं नभोमएडलमम्बुराशिने ताश्च तारा नवफेनभंगाः | 
नायं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलंकः शयितो सुरारिः।७०॥ 
` _७० भावार्थः-यह आकाश नहीं बल्कि क्षीरसमुद्र है; ये तारे 
नहीं बल्कि समुद्र के फेन हैं, यह चन्द्रमा नहीं बल्कि nka. 
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मारे शेष नाग है, और यह कलंक नहीं वहिक विष्णु, भगवान 
शेषशय्या पर सो रहे हैं । 
चन्द्रमा में जो यह काला घब्वा है वह क्या है? इसपर 
एक कवि कहता है :-- 
पीतमेतदलिवृन्दमेचकं ध्वान्तमेव सकल हिमत्विषा । 
खच्छविग्रहतया शशाङृतेः छद्मना वहिरिवास्य लक्ष्यते ॥७१॥ 
७१ भावार्थः-चन्द्रमा ने उद्य होते ही भौरों के समान 
काले अन्धकार को विल्कुल पी लिया । वही अन्धकार, चन्द्रमा 
का शरीर अत्यन्त खच्छ होने से, शशांक के रूप में बाहर झलक 
रहा हे । ; 
_ रात्रिके अन्धकार में घर घर में दीपक का प्रकारा कैसा 
शोभायमान होता है। उसी का वर्णन किसी ने बहुत अच्छा 
किया हे :-- 
महद्विरोधेस्तमसामभिद्र तो भये&प्यसंमूढुमतिम्र मनक्षितौ । 
प्रदीपवेषेण गृहे गृहे स्थितो विखड्य देहं वहुधेव भास्करः. ॥७२॥ 
, ७२ भावार्थः-यद्यपि सूर्य अन्धकार के समूह से छिन्न भिन्न 
किया गया तथापि वह घबड़ाया नहीं, वल्कि उसने अपना 
अस्तित्व कायम रखनेकी दूसरी तरकीब निकाली । दिन में वह 


केवळ एक था, अब वह अपने शरीर के बहुत से टुकड़े कर प्रदीप 


तथा लेम्प के वेश में घर घर में विराजमान है। 


चन्द्रमाके बारे में किसी कवि ने बहुत ही अनोखी कल्पनाण' 
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लक्ष्मीक्रीड़ातड़ागों, रतिघवलगृह', दर्पणो दिग्वधूनां, 
पुष्पं श्यामालतायास्त्रिभुवनजयिनों मन्मथस्यातपत्रम्‌। 
पिर्डीभूत॑ हरस्य स्मितममरसरित्‌पुण्डरीक, ai, 
ज्योत्स्मापीयूषवापी, जयति सितवृषस्तारकागोकुलस्य ॥७३॥ 
७३ भावार्थ ag चन्द्रमा लक्ष्मीदेवी का क्रीड़ासर है, 
कामदेयकी स्त्री-रति-का सफेद घर है, दिशारूपी वधूटियों के 
मुख देखने का दर्पण है, रात्रि रूपी लता का सुफेद फूल है, त्रिभु- 
चन विजयी कामदेव का यह श्‍वेतछत्र है।अथवा महादेवजी ने अट्ट- 
हास किया है वही हास्य पिण्डीभूत होकर चन्द्रमा हो गया है।अथवा 
आकाशा गंगा मन्दाकिनी में खिला हुआ यह कमळ का फूल है । या 
चान्दनी रूपी अम्रुत का यह सरोवर है । अथवा तारारूपी गौओं के 
बीच में यह एक सफेद वेल है | - 
संध्याकाल के वर्णन में किसी कवि ने इस श्लोक में अच्छी 
अच्छी उपमाए' दी हैं :-- 
मसनिन इव विद्या क्षीयते पङ्कजश्रीः 
aia इव कुदेशे दैन्यमायान्ति भङ्गाः | 
कुनूपतिरिव लोकान्‌ पीड्यत्यन्धकारो 
wafaa कृपणानां व्यर्थतां याति चक्षु: ॥ ७४॥ 


७४ भावार्थः संध्या समय कमलों की शोभा वैसी ही क्षीण 
हो रही है जैसी कि दुर्व्यसन में पड़े हुए विद्यार्थियों की विद्या 
क्षीण हो जाती है। कमलों के मुंद जाने से भंवरे वसे ही 
दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, जैसे किसी खराब देश में पहुंच कर 
शुणों की कदर न होने से कोई गुणी मनुष्य दुःख पाता HI 
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राजा अपनी प्रजाको पीड़ा देता है । अन्धकार के कारण आंखें 


चैसे ही व्यर्थ हो रही हैं जेसे सूमका धन, जो न दिया जाता है न 


भोगा जाता है, व्यर्थ है । 
इस श्छोकमें सन्ध्याका वर्णन करते हुए किसी कविने 

नाटक का सवीगपूर्ण रूपक बड़ी खूबीके साथ बांधा है :-- 
सन्ध्याशोणास्वरजवनिका, कामिनोः प्रेमनाट्य', 

नान्दी भ्राम्यद्भ्रमरविरुतं, मारिषः कोऽपि कालः । 

तारापुष्पांजलिमिव किरन्‌, सूचयन्‌ पुष्पकेतो 

Tara, प्रविशति सुधादीधितिः सूत्रधारः ॥ ७५ ॥ 

७५ भावार्थः: -सन्ध्याकाळीन लाळ आकाश इस नाटकका 
पर्दा है, कामी पुरुष और स्त्रियोंका प्रेम इस नाटकका छाट 
(कथानक ) है, इधर उधर उडते हुए भौरोंका भन्न भन्न शब्द 
इस नाटकका नान्दी पाठ हे, कोई ऐसा अलौकिक सन्ध्याकाल 
जो है बही मारिष ( सहायक सूत्रधार ) है, और चन्द्रमा ही 
इस नाटकका सूत्रधार है, जो तारारूपी पुष्पोंको विखेरता हुआ, 
और इस वातको सूचित करता हुआ कि अब कामदेवका 
TI आरंभ होनेवाळा हे, आकाश रूपी स्टेज ( रंगमंच ) पर 
देखिये प्रवेश कर रहा हे । 

ऋतु वणन । 

इस इलोकमे ग्रीष्म ऋतुका बहुत प्राकृतिक वर्णन है :-- 

तसा मही विरहिणामिव चित्त वृत्ति. 

स्तृष्णाध्वगेषु छपणोष्वितर वृद्धिमेति । 
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सूर्यः करेदहति gTa: खलोनु 

छाया सतीव न च मु'चति पादमूलम्‌ ॥ ७६॥ 

७६ भावार्थ :--पृथ्वी वैसी ही तप रही है जिस तरहसे 
वियोगी प्रेमियोंका हृदय वियोगसे जला करता है । बटोहियोंमें 
प्यास घेसी ही वढ़ रही है, जिस तरहसे कृपण मनुष्योंमें 


धनकी तृष्णा दिन पर दिन बढ़ती जाती है । सूर्य अपनी 


किरणोंसे जगत्‌को वैसी ही पीड़ा दे रहा हे जेले दुष्ट मनुष्य 
अपने वाग्वाणोंसे लोगोंको पीड़ा दिया करता है । छाया सती 
और पतिवता स्त्रीके समान वृक्षकी जड़को नहीं छोड़ती | 

ग्रीष्म ऋतुकी दोपहरका वर्णन किसीने इस श्लोकमें 
अच्छा किया है :-- 


दुःसहतापभयादिव संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे | 
छायामिव वाञ्छन्ती छायापि गता तरुतलानि ॥७9॥ 


७७ भावार्थ :-दोपहरमें सूर्यके ठीक मध्य आकाशमें 
आने पर, असहनीय तापके भयसे, छाया भी छायाकी इच्छासे 
वृक्षके नीचे चली गई । दो पहरको बारह बजे छाया सिकुड़ती 
सिकुड़ती ठीक ब्रक्षके नीचे आजाती है, इसी बातको इस श्लोकमें 
कविने कितनी सुन्दरतासे कहा है। _ 

इसी भावका विहारीका यह दोहा भी है :- 

बैठि रही आति सघन बन, पेठि सदन मन मांहि । 
निरखि दुपहरी जेठकी, gd चाहत ठांहि ॥ . 
इस स्छोकमें भी ग्रीष्म ऋतु की दोपददरका वर्णन अच्छा हैः-- 
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परपुरुषादिव afia: संप्रति भीताः कराग्रसंस्पर्शात्‌ । | 
कुलवध्व इव सळज्ञाः प्रविशन्ति गृहोदरं छायाः ॥ ७८॥ | 
७८ भावार्थ:--सूर्य की किरणें कहीं मुझे स्पर्श न करले' | 
बंस इसी डरसे गरमीमें छाया घरके भीतर घुसकर बेठी है। | 
| 
६ 


जैसे कोई लज्ञाशीला कुलकामिनी परपुरुषके कररूपशंसे डरती | 
हुई घरके भीतर घुस जाती है। 


वर्षा कोलकी रातका वर्णन किसीने बहुत अच्छा किया ' 
हेः | | 

क्षपा क्षामीकृत्य प्रसभमप gang सरितां | 

प्रताप्योवों' कृत्स्नां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम्‌ ॥ 

क संप्रत्युष्णाशुर्गत इति तदन्वेषणपरां | 

स्तडिद्दीपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ॥ ७६ ॥ 

७६ भावार्थः-रात्रिको दुर्बल और छृशित कर, नदियों के 
जलको बल पूर्वक अपहरण कर, समस्त पृथ्वीको तपा कर, 
और जितने वन और उपवन हैं उनको सुखा कर अत्याचारी 

र . 
और निर्दयी सूर्य अब कहां छिप कर बैठा है बस उसीको GT 
ने के लिये हाथमें विजुली रुपी दीपक लेकर मेघ एक दिशासे | 
दूसरी दिशामें घूम रहे है । 


वर्षाकालका वर्णन इस एलोकमें बहुत ही सुन्दर किसीने 
i किया हैः-- 
ka खं वस्ते कलविंककरठरुचिरं काद्स्विनीकस्बले 
N चर्चा पारयतीव ददु'रकुल कोलाहरूरुन्मदम्‌ ॥ 
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ऋतु वर्णन । ४५ 


गन्धं सु चति सिक्तलाजसदूशं वर्षण दग्धा खली | 

दुर्ळक्ष्योऽपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासां निधिः Kon 

८० भावार्थः-गोरेयाके कण्ठके समान काले मेघ आकाश 
मे छाये हुए हैं, मानों आकाश रूपी फशी पर काला गळीचा 
बिछा दिया गया हो ; मेढ़क लोग टर्टर लगाए हुए हैं, मानों 
वेदपाठी छात्र वेदपाठ कर रहे हों ; ग्रीष्मतक्ता पृथ्वी वर्षाकी 
बून्दोंसे सिक्त होकर वेखीही सुगन्ध छोड़ रही है जेसी सुगन्ध 
धानके लावाके घीमें भू'जनेसे उठती है; यद्यपि सूर्य द्वष्टिमें 
नहीं आता तब भी कमलोंके विकाशसे उसके अस्तित्वका अनु- 
मान किया जा सकता है। 

वर्षा कालकी रातका वर्णन इस शलोकमें बहुतही नई सूझ 
का है :-- 


निरीक्ष्य विद्यू नयनेः पयोदो | 

सुखं निशायामभिसारिकाया: ॥ 

धारानिपाते: सह किं g वान्त 

अ्न्द्रोयमित्यात्तंतरं ररास ॥८१॥ 

८१ भावार्थः-वर्षा कालकी अंधेरी रातमें अभिसारिका 
नायिका अपने यारके घर जा रही है । उसके मुखको बिजुली 
रूपी नेत्रोंसे देख बादलोंको भ्रम होता है कि निरन्तरकी धारापात 
में चन्द्रमा आकाशसे प्रथिवी पर गिर गया क्या? हाय ग़ज़ब 


हुआ! इसी सोचमें भर वे बड़ी ज्ञोरसे चिल्लाने लगते हैं । यह 


गरजनेका शब्द उन्हीं वादलोंका चौंक कर चिल्लाना है। 
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य ka वर्णनमें किसीने बड़ी अच्छी उपमाए' 
दी हैं?-- 
za kagua, नवस्त्रीणां रतेच्छा इव | 
; ` स्वैरिण्या नियमा इब, स्मितरुचः कुल्यांगनानामिव ॥ 
zi दम्पत्योः कलहा इव, प्राणयिता वारांगनानासिव | 
maja तिरोभवन्ति सहसा हैमन्तिका वासरा:॥८२॥ 
| ८२ भावार्यः--प्रौढ़ा स्थियोंकी लज्ञाके समान, नवयुवतियो 
B की सुरतेच्छाके समान, यथेच्छाचारिणी स्न्रियोंके शील और | 
í नियमके समान, कुलीन स्त्रियोंकी मुस्कुराहटके समान, पति 
ओर पल्नीके परस्पर प्रेम-कलहके समान तथा वेश्याओंकी प्रीतिके 
समान हेमन्त ऋतुमें दिन आते हें और फिर शीघ्रही विलीन भी 
हो जाते हैं। | 
शरत्कालके वणनमें किसी कविने इस श्लोकमें भी अच्छी 
अच्छी उपमाए' दी है: 
बृद्धांगनेव विजही सरिदुद्भत्वम्‌ | 
वेदान्तिनामिव मतं शुचि नीरमासीत्‌ ॥ 
चन्द्रप्रभा युवतिवक्रमिवादुताभूत्‌ | 
त्राह्मण्यद्त्यमिव केकिरुत न रेजे ॥८३॥ 
८३ भावाथः-शरत्‌ कालमें नदियोंकां जोम वेसाही टूट 
गया जसे बुढ़ापेमें स्त्रियॉका जोम टूट जाता है, जल चैसाही 
i साफ हो गया जेसे बेदान्तियोंका सिद्धान्त खच्छ और विमल | 
| होता है, चन्द्रमाका प्रकाश वैसाही निर्मल और शोभा युक्त है | 
3 जैले सुन्दर थुवतियोंका मुखारविन्द होता दै और मोरोंका | 
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किकियाना वेसाही कर्ण कटु हो रहा है जेसी ब्राह्मणोंकी दीन 
वाणी तथा शोकोद्वार कानोंको प्रिय नहीं लगता । 

शिशिर ऋतुकी ठंढी हवा विरहिणी स्त्रियोंको केसी दुःख 
दायी होती है और उससे उनको कितनी कामपीड़ा होती है 
इसीका वर्णन किसी कविने अच्छे ढंगसे किया है :-- 
शिशिरसीकरवाहिनि मारुते चरति शीतभयादिव सत्वरः | 
मनसिजः प्रविवेश वियोगिनीहृदयमोहित शोक हुताशनम्‌ ॥८४॥ 

८३ भावार्थ :-शिशरकालमें ठंडी हवा चलनेपर शीतसे 
बचनेके लिये कामदेवने वियोगिनी स्त्रियोंके हृदयोंमें, जिनमें 
विरहाञ्चि धधक रही है, प्रवेश किया | 

किसी कविने जाड़ेका बहुत ही प्राक्रेतिक वर्णन किया है:-- 

विभीषयति शीतल जल महिवंपुष्मानिव 

प्रलोभयति कामिनीस्तन इवास्तधूमानलः | 

सुताप्तय इव त्विषो दिनमणेः सुखं कुर्वते 

कुटुम्ब कटुबागिव व्यथयते तुषारानिलः | ८५ 

८५ भावार्थ :--ठंडा जल साक्षात्‌ सर्पकी तरह डरावना 


मालूम पड़ता है। जिसमेंसे धुआ नहीं उठता ऐसी आग 
कामिनीके स्तनके समान देखनेवालोंको अपनी ओर खींच रही 
है। सूरजकां घाम पुत्रजन्मकी तरह सुख पहुंचा रहा है । 
उंडी ठंडी हवा शरीरमें वैसी ही लगती है जेसी अपने कुटुम्ब- 
वालोंकी कडुई बातें हृदयमें लगती हैं । 

' जाड़ेका वर्णन करता हुआ कोई कवि किसी धनी मनुष्य 
या राजासे कहता है :-- 
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शीतार्ता इव संकुचन्ति दिवसाः AITA शवरी 
शीघ्र मुंचति, पश्य देव ! हुतभुकूकोणं गतो भास्कर; । 
त्व॑ चानडू हुताशभाजि हृदये सीमन्तिनीनां स्थितो 
नास्माकं वसनं नवा युवतयो ब्रूहि क यामां वयम्‌ ॥ ८६ 


NNN 


*, ८६ भावार्थ :--हे राजन्‌ ! आजकल दिन भी सदींके मारे 
4 ठिठुर कर छोटे हो गये है, रात भी जाड़ेके मारे जल्दी अस्वर 
( आकाश अथवा कपड़ा या रज़ाई ) को नहीं छोड़ी, सूर्य भी 
आग तापनेके लिये अग्निकोणको चला गया, आप भी उन कामि- 
नियोंके हृदयमें .सदा निवास करते हें जिनका हृदय हमेशा 
कामाशिसे जला करता है। हमारे पास न तो कपड़ा और न 
युवतियां है। . वतलाइये ऐसे MÑ हम क्या करें | 


बसन्त कालके वर्णनमें किसी कविने बड़ा अनोखा रूपक 
बांधा है :-- 


जगद्विजयरूपके पठति सूत्रधारे मधा-- 

बति प्रमदकोकिला कलकलच्छलान्मंगलम | 
MAA 

स्ततः प्रविशति स्वयं कुसुमसायको नायकः ॥ ८७ 


. ९9 भावार्थ :--“जगद्विजय” नामके नाटकके परारंभमें वसः 
न्तरूपी सूत्रधार जव मदमें मतवाली कोकिलाओंकी कूकरूपी 
p नान्दीका पाठ कर चुका तव मुगनयनिओंके मन रूपी रंगमंच 
| ( स्टेज ) से मानरुपी जवनिकाको हराता हुआ कामदेव. रूपी 

| नायक प्रवेश करता है | 
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यश ओर राजस्तुति 
किसी राजाकी तारीफ़में एक कवि कहता है :-- 
देव त्वयशसि प्रसर्पति जगलक्ष्मीखुधोचे:श्रव-- 
wa राचणकोस्तुभाः स्थितिमिवामन्यन्त दुग्धाम्बुधो । 
किन्त्वेकः पुनरस्ति दृषणकणो यन्नोपयाति भ्रमा 
त्कृष्ण' श्रीः, शितिकण्ठमद्रितनया, नीलाम्वरं रोहिणी ॥८८॥ 
८८ भावार्थ :--हे राजन्‌, आपका यश जगत्‌ में फेलते ही 


लक्ष्मी, सुधा, JA: श्रवा, चन्द्रमा, ऐरावत हाथी, कोस्तुभमणि 


इत्यादि जितने पदार्थ समुद्र-मन्थन से निकले थे सव के सव 
फिर से अपना वास क्षीर समुद्र में समझने लगे। लेकिन एक 
चात जरा दोष की है,--वह यह कि समस्तवस्तु के श्वेत हो 
जानेसे लक्ष्मी भ्रमसे कष्णे पास, पार्वतीजी शितिकण्ठ महा 
देवके पास, और रोहिणी नोलवस्त्रधारी बलदेवके पासं नहीं 
जातीं, क्योंकि आपके यशके प्रतापसे कृष्णका शरीर, महादेवका 
कण्ठ और बळदेवका नीळा वस्न सब का सब सफ़ द्‌ हा गया | 
इसीसे लक्ष्मी इत्यादिको कृष्ण इत्यादिके बारेमें भ्रम हो रहा है । 
किसी राजाकी तारीफ़में एक कवि कहता है :-- 
यथा यथा ते gali विवद्ध ते सितां त्रिळोकीमिव कत्तु मुद्यतम्‌। 
तथा तथा मे हृदयं विदूयते प्रियालकालीधचलत्वशकया ॥८६॥ 
८६ भावार्थ :--राजन्‌, तीनों लोकांकी सफ द्‌ करता हुआ 
आपका यश ज्यों ज्यों फैल रहा है त्यों त्यों मेरे हृदयमें शंका 
बढ़ती जाती हैं कि कहीं मेरी प्रियाको अलकावली भी सफ द॑ न 
हो जाय। संस्कृत कवियोंने यशका वर्णन श्वेत किया हे। 
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लक्ष्मी ओर सरस्वती | 

किसी राजाको आशीर्वाद देता हुआ एक कवि कहता हैः-- 

हिमशिशिरवसन्तश्रीष्मवर्षाशरत्सु | 

स्तनतपनवनांभोहर्म्यगोक्षोरपाने: ॥ 

सुखमनुभव राजन्‌ ! शत्रवो यान्तु नाशं । 

दिवसकमललज्ञाशर्वरीरेणुपंकेः ॥६०॥ 

३० भावार्थः-हे राजन्‌! हेमन्त, ` शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा, तथा शरत्‌ इन छहों ऋतुओंमें आप क्रमसे ( १ ) स्त्रियों 
के स्तन ( २ ) सूर्यका घाम, (३) वन तथा वाग (४) नदी 
तथा त।लावका जल, (५) ऊचे ऊ चे महल तथा दुमहळे, (६) 
और गौका दुग्धपान इनसे ऋतुओंके अनुसार ga अनुभव करे | 
और आपके शत्रू यथाक्रम, (१) दिन, (२) कमल, ( ३ ) लज्जा, 


(३) रात, (५ ) भूल तथा ( ६ ) कीचड़के साथ साथ, ऋतुओं | 


के अनुसार नाशको प्राप्त हों । ; 
किसी घनीके द्वारसे दुरदुराया गया कोई निष्किंचन सरः 
खतीका भक्त कहता है: 
“ DEAN La S 
निद्राति, साति, भु क्त, चलति, कचभरं शोंषयत्यन्तरास्ते | 
दीव्यत्यक्षन चायं गदितुमवसरो, भूय आयाहि याहि ॥” 
TRE: धभूणामसकृद्धिङतेर्वारितान्‌ द्वारि दीना-- 
नस्मान्‌ पश्याव्थिकन्ये l सरसिरुहरुचामन्तरंगेरपांगेः॥ ६१॥ 
5९ भावाथः-सरक्रार अभी सो रहे हैं, अब स्नान कर रहे 
हैं, अभी खा रहे है; अभी चेहलकद्मी कर रहे हैं, अब चालोंकी | 
सुखा रहे हैं, इस वक्त ' ज़नानखानेमें 'तशरीफ़ रखते हैं; अभी | 
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पासा खेल रहे हैं, यह समय बोलनेका नहीं है, अभी जाओ, फिर 
आना”---इस तरहसे वारवार उद्धत, तथा धनके मदमें मतवाले 
अमीरों के द्वार पर अधिकारी पुरुषोंसे रोके गये हम को भी, हे 
लक्ष्मी ! अपनी कृपाकटाक्षसे एक. बार देख लो तो हम निहाळ 
हो जायं। - १ 

मूर्खके पास लक्ष्मी क्‍यों आती है और विद्वानके पास 
क्यों नहीं आती, इस पर किसीने बहुत अच्छा कहा हैः 

पे ! मृढ जने ददासि द्रविणं विद्धत्सु किं मत्सरो £ 

नाहं मत्सरिणी, न चापि चपला, नेवास्मि मूर्ख रता ॥ 

Hari द्रविणं ददामि नितरां तत्कारणं श्रूयताम्‌ । 

चिद्वान्सर्वजनेषु पूजिततनुमूरर्खस्य नान्या गतिः NERI 


६२ भावार्थः--“ळच्त्मी ! तुम मूखो को धन देती. हो, विद्वानों . 


से तुम्हारा इतना क्यों द्वेष है?” इसपर लक्ष्मी उत्तर a Ca 
“न तो में किसीसे द्वेष करती हू, न में चंचला g जेसा an 
मुझे समझते है, और न मूखो से मेरा कोई प्रेम है। दुला 
जो में धन देती हूं इसका कारण सुनो , विद्वान्‌ पुरुष sl aa 
जगह पूजा जाता है, gan तो सिवा मेरे कोई गतिही नहीं a b 
इसीसे मैं उन्हें घन दिया करती E । यदि में भी उन्हें छोड़ दू 
रो उनका ठिकाना कहां लगे ।” | i3 
6) लक्ष्मी चंचला है ऐसा लोग कहा करते हैं इस पर एक कवि 
"कहता है: T 
` यद्वदन्ति चपलेत्यपवादं नेव gaming कमलायाः | | 
दूषणं जलनिघेहिं भवेत्तयत्पुसणपुरूषाय ददौ ताम्‌ ॥६३॥ 
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३३ भावार्थ :--ळोग यह कहा करते हैं कि लक्ष्मी बड़ी 
चंचला है, एक जगह स्थिर हो कर नहों रहती ; आज एक के 
पास है तो कल दूसरे के पास; इसमें भला लक्ष्मीका क्या दोष ? 
दोष तो लक्ष्मी के पिता समुद्र का है, जिसने उसे एक पुराण पुरुष 
AE ( बृद्धमनुष्य तथा विष्णु ) से व्याह Ban इसी भावका 
$ रहीम का एक दोहा भी है :-- 
iN चपला यह न रहीम थिर सांच कहत सब लोय । 
| पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होय ॥ 

लक्ष्मी और सरस्वती का झगड़ा इस शलोकमें किसीने बहुत 
अच्छा दिखलाया है :-- 


विद्वांसः naasa: सखि ! मम द्वारि स्थिताः नित्यशः | 

श्रीमन्तोऽपि मया विना पशुसमा तस्मादहं श्रेयसी ॥ 

श्रीचागृदेवतयोरमूनि वचनान्याकण्य वेधाश्चिरा- 

ZA श्रे यतरे उभे यदि भवेदेको विवेको गुण: ॥६४॥ . 

६४ भावार्थः-लक्ष्मी कहती हैः--“सखी सरस्वती, बड़े 
बड़े विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ नित्य मेरे (घनियोंके) द्वारपर हाथ 
फेलाए खड़े रहते हैं।” इस पर सरखती उत्तर देती है :-“हां 

ठीक है , किन्तु धनी मनुष्य भी मेरे ( सरस्वतीके ) विना निरे 

Fe पशु हैं ; इस लिये में ही बडी इं ।” लक्ष्मी और सरस्वती के इस 
झगड़का सुनकर ब्रह्मा बहुत देरतक सोचने के बाद बोले :-“दोनों 

' . ही अच्छी हैं यदि दोनोमें. विवेक हो तो, बिना विवेक के दोनों 
| में से एक भी प्रशंसा के योग्य नहीं है |” 
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किसीके सामने हाथ फेलानेसे अपनी प्रतिष्ठाकी कितनी 
हानि होती है, इस पर एक कवि अच्छा कहता है :-- 


स्वार्थ धनानि धनिकात्प्रतिगृहतो यद्‌ | 

आस्यं भजेन्मलिनतां किमिदं विचित्रम्‌ | 

zaa परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि 

मेघो ऽयमेति सकलोऽपि च कालिमानम्‌ ॥ ६५ ॥ 

६५ भावार्थ :--किसी धनीसे अपने खार्थके लिये धन लेते 

हुए यदि मनुष्यका चेहरा मलिन हो जाय तो इसमें कोई आश्चयं 

नहीं । मेघ तो समुद्रसे केवळ जल और वह भो दूसरोंके लिये 

लेता है, और केवळ इतने ही से वह पूरी तरहसे काळा हो जाता 

Zi Na a 
लक्ष्मी और हालाइल विषमें तुलना करता हुआ कोई कवि 

कहता है :-- 

हालाहल नेव विषं, विषं रमा, 

जना: परं व्यत्ययमत्र मन्वते । 

निपीय जागर्द्ति सुखेन तं शिवः 

स्पृशन्निमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥ ६६ ॥ 

६६ भावार्थ : -लोगोंका गलत खयाळ है कि हालाहरु 
विष है | मैं तो यह समझता हँ कि हालाहळ विष नहीं है बल्कि 
लक्ष्मी विष है। क्योंकि उसे पीकर शिव सदा जागते रहते 
है, और इसके स्पर्शमात्रसे YA होकर विष्णु निद्रामें पडे 


रहते हैं । 
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लक्ष्मी विद्वान्‌ त्राह्मणोंके पास क्यों नहीं आतीं इसका 
कारण किसी कविने निम्नलिखित श्छोकमें अच्छा दिया है :-- 

पीतोऽगस्त्येन तातश्चरणतलहतो वल्लभो पन्येन रोषा--- 
| ~ दावाल्याद्विप्रवर्यैः खबदनविवरे धारिता वैरिणी मै । 
WI गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिमित्तं 
| | तस्मात्खिन्ना सदाहं द्विजकुलसदनं नाथ | नित्यं त्याजामि॥ ६७ 
} ३७ भावार्थ :--विष्णुने लक्ष्मीसे पूछा कि तुम ब्राह्मणोंसे 
ji क्यों घृणा करती हो ? उनके पास क्‍यों नहीं जाती ? इस पर 
लक्ष्मी उत्तर देती है :-“हे नाथ ! अगस्त्य नामी एक ब्राह्मण था 
जिसने मेरे पिता समुद्रको उठाकर पी लिया । एक दूसरा ब्राह्मण 
उणु नामका हुआ है जिसने मेरे पति विष्णु भगवानको छातसे 
मारा । बहुत छोटी उमरसे ही ब्राह्मण लोग मेरी वेरिणी सर- 
खतीकी उपासना करते है और सर्वदा उसे अपने मुखमै धारण 
बातोंसे लिन होकर जरा a पितृ ns दै, ती; सब 
/ छ ह्णोंके यहां नहीं रहती | 

i चे लिखे हुए श्छोकमें कहा है :-- 
SÈR l क्षमस्व वचनीयमिद्‌ त 4 दुरुक्त-- F 
मन्धीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन | 

| , नो चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो 
| वणव पन्नग भोगतदपे ॥ ३८ : 
| 5८ भावाथ :-हे लक्ष्मी ! तुम्हारी भक्ति करनेवाले पुरुष 
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अन्धे हो जाते हैं। यद्यपि इस कथनसे तुम्हारी निन्दा होती हे 
पर है वात सच इससे कहना पड़ता हे। इससे ऐसा कहनेके 
लिये क्षमा चाहता हूं । यदि तुम्हारी उपासना करनेसे पुरुष 
अन्धे न होते तो कमलपत्रके समान बड़े बड़े नेत्रवाले विष्णु 
भगवान्‌ भी, तुम्हारे साथ रहनेसे, क्यों शेषनागके शरीर पर 
सोते । तुम्हारे साथसे विष्णु भगवान्‌ बड़ी बडी आंखवाले 
होकर भी अन्धे हैं, तभी तो शेषनाग पर सो रहे हैं । 


Man करुणरस | 


एक gia किसी व्याधाने फन्देमें फंसा लिया है। उसे. 
सम्बोधन करके मृगी करुणाजनक शब्दोंमें कहती है :-- 

आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जमंगात्‌ 

मां मुंच ! वागुरिक ! याहि कुरु प्रसादम्‌ । 

अद्यापि घासकवळग्रसनानभिज्ञो 

मन्मार्गवीक्षणपरस्तनयो मदीयः ॥६६॥ 

६७ भावार्थ : हैं व्याधा ! स्तनोंको छोड़कर मेरे समस्त 

। 

ma मांस लेकर मुझे छोड़ दे ; इतनी कृपा मुझपर कर - 
मेरा छोटा बच्चा अबतक घास खाना नहीं जानता । वह मेरा 
रास्ता देखता होगा कि मैं आऊ और वह मेरा दूध पिये । 
इसलिये मुझे छोड़ दे में जाऊ । कितना करुणापूर्ण 


€ 
और हृद्याकर्षक भाव है। - 
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यह श्लोक वीररखका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके 
भाव और शब्द दोनों बहुत अच्छे हैं। इस शलोकमें एक adi 
यह है कि रसके अनुकूल ही शब्दका प्रयोग इसमें किया ग्या 
है। इसके एक एक पदसे वीर रस टपक रहा है। यह स्छोक 
जगन्नाथ परिडतराजके भामिनी-विलाससे लिया गया है :-- 

धीरध्वनिभिरलंते नीरद ! मे मासिको गर्भः । 

उन्मद्वारणबुद्धया मध्येजठरं समुच्छलति ॥१००॥ 

१०० भावार्थः--रेवादल ! मत गरज, मत गरज | इन अपने 
गंभीर शाब्दोंको मत कर! मेरे एक महीनेका गर्भ 
है। वह. यह समझकर कि कोई मतवाला हाथी चिंघाड़ रहा है, 
मेरे पेटमें इसलिये उछल रहा है कि बाहर निकल कर इसे पछाड़ें। 

आदश कृपण | 

किसी अर्थ पिशाच कृपणके जीवनका चित्र इस सछोकमें 
अच्छा खोंचा गया है :-- 

जातियांतु रसातळं, गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता,- 

च्छीळं शेलतरात्पतत्वभिजनः सन्दह्यता वह्निना | 

शौर्ये वैरिणि वजुमाशु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलं, 

येनेकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥ १०१॥_. 

१०१ भावार्थ: -“जाति रसातलको चली जाय तो चली जाय 
हमें कुछ परवाह नहीं है! जितने गुण हैं वे सब पातालसे भी 
नीचे चले जायं कोई चिन्ता नहीं है | शीळ और aka पहाड़ 
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ANA 


पर से गिरे और चकना चर हो जायं, हमें खशी से मंजर है। 
KAN कुटुम्ब आग में जळ मरे, अच्छी वात है। वीरता, 
जो हमारी शत्र है, उस पर ईश्वर करे वजपात हो। हमें तो 
केवळ धन चाहिये, जिसके विना ये समस्त गुण तिनके के 
समान हे. ।” | 


आदश दरिद्र । 


इस स्छोक में एक दरिद्ध कुटुम्ब का चित्र अच्छा खोंचा 
गया है :-- 


gasa: पतिरेषमंचकगतः, IMANI गृहं 
कालोऽभ्यर्णजलागमः, कुशलिनी वत्सस्य वात्तांपि नो । 
यल्ञात्संचिततेळविन्दुघरिका भग्नेति पयांकुला 

ष्ट्वा गर्भाभराळसां निजवधूः श्वश्रूश्चिरं रोदिति ॥ १०२ ॥ 


१०२ भावार्थ :-पति वृद्ध, अन्धा, तथा रोगी, खाट से रहा 
है; घर सब ओर से जीर्ण हो रहा है केवल पक ठूठ मात्र 
बच गया है; बर्सात भी अब आरंभ होनेवाली है; लड़का 
परदेश गया है उसकी भी कोई खवर नहीँ मिली बड़े aa 
एक एक बन्दै करके घड़े में तेल जमा किया गया था हाय वह 
भी टर गया! लड़केकी वह गर्भवती ओर हंडिया से पेट 


निकालै है! यह सव देखके घर की पुरखिन सास बड़े ज़ारसे | 


रो रही है । 
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दुजन ओर सजन । 

किसी छिद्रान्वेषी समालोचक से सताया गया एक कवि 
कहता है :-- 

अतिरमणीये काव्येऽपि पिशुनो दूषणमन्वेषयति, 

अतिरमणीये वपुषि व्रणमिव मक्षिकानिकरः ॥ १०३ ॥ E; 

१०३ भावार्थ :-चाहे काव्य या ग्रन्थ कितना ही उत्तम और 
निर्दोष क्यों न हो किन्तु खल मनुष्य उसमें केवळ दोषही ढं ढेंगा । 
जैसे कि शरीर चाहे कितनाही सुन्दर क्यों न हो किन्तु उसे 
छोड़ कर मकिखियां सिर्फ घाव या फोड़े पर बैठंगी, अन्यत्र नहीं | 

इसी भाव का एंक दूसरा स्छोक पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है । उसे नीचे लिखते हैं :- 

कणांमृतं काव्यरसं विहाय दोषेषु aa: सुमहान्‌ खलस्य, 
अवेक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः करठक ANGAT || १०४ | 

१०४ भावार्थ :- दुष्ट मनुष्य अम्मृतके समान मधुर काव्यमें 
गुण को छोड़ कर केवळ दोष ढं.ढने का यल करता है। जसे 
ऊट किसी सुन्दर उपवन में प्रवेश कर के केवल KAT वृक्ष 
और झाड़ झंखाड़ की तलाश करने लगता है । 

कटुवादियों के वाग्वाणों से वेधा गया कोई हाळाइळ विष 
को संबोधन करके कहता है :-- EU: 

भुवनेऽस्मिन्‌ चचनानि दुज्ञनानाम्‌ 
॥ १०५॥ 
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१०५ भावार्थ :--है हालाहल ! मत घमण्ड करो कि हम्हीं 
जितने कटु और पीडा देने वाले पदार्थ हैं सवोमें श्रेष्ठ हैं, हमारे 
सुकाविले का कोई नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं हे कि 
तुम्हारे समान इस जगत्‌ में दुष्ट पुरुषोंके वचन भी हैं, जिनके ॥ 
लगते ही मनुष्य एक बार प्राण रहते भी निर्जीव हो जाता है। 

| इसी भावकी एक उदूं शेर भी है :-- | 
छरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा | f 
लगा जो जख्म ज़बां का, रहा हमेशा हरा ॥ 
खलोंके चाग्वाणोंसे छेदा गया कोई विषको संबोधन करके 
कहता है :-- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट ! : 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । ; 
प्रागर्णवस्य हृदये, बृषळक्ष्मणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि, वाचि पुनःखलानाम्‌॥ १०६ ॥ 
१०६ भावार्थ :- है कालकूट ! एक दूसरेके उपरान्त उत्तम 
से उत्तम अपना आश्रयःस्वान चुननेकी शिक्षा तुमने किससे पाई i 
है । पहले तुम समुद्रके भीतर रहते थे, फिर शिव के कण्ठ में i 
बसने लगे, और आज कल खलोंकी वाणीमें रहते हो ।. | 
इस कलिकाल में सज्जन क्यों. दुःख पाते हे. इसका कारण l 
देते हुए किसीने अच्छा कहा है :-- | | 
HA मद्य गजन्मा, कृतङृतकर्मा, न मद्धर्मा? 
इति हेतोरिव कलिना बलिना संपीड्यते ANT: ॥ १०७ ॥ | 


१०७ भावार्थ :--“साधु पुरुष पैदा तो हुए हैं हमारे काल में 
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ओर काम करते हैं सत्ययुग का, मेरे युग के अनुसार बिल्कुल 
आचरण नहीं करते |” इसी कारण से शुस्सेमें आकर महा- 
बली कलि साधु सज्ञन पुरुषोंकों सता रहा है। 

लोग कहा करते हैं कि खलोंका हृदय केसा कठोर होता 
है पर यह ठीक नहीं है। खलोंका हृदय नहीं बल्कि सज्ञनोंका 
हृदय कठोर है। इसी पर एक कवि कहता है :-- 


हृदयानि सतामेव कठिनानीति मे मति : | 
खळवाग्विशिखेस्तीक्ष्णेर्भिन्यते न मनाग्यतः ॥ १०८ 


१०८ भावार्थ :—मेरा तो यह विचार है कि सञ्जनों ही का 
हृदय कठोर होता है। यदि ऐसा न होता तो वह खलोंके 
वाग्वाणोंसे क्यों नहीं छिद जाता । छिदना तो दूर रहा उसमें 
रेखामात्र भी नहीं लगती | 


फुटकर शोक । 


इस शछोक में एक मसख़रे तथा एक बुढिया की मज़ाक़ 
भरी बातें è :— 
अधः पश्यसि कि वृद्ध ! पतितं तव किं शुचि । 
रेरे मूढ न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ ॥ १०६॥ 
१०६ भावार्थ :-हे Ta ! कमर झुकाए हुए तू नीचे क्या 
a रही है? क्या ज़मीन पर कुछ गिर पड़ा है जिसे ढूंढ रही 
हैं? इस 5 बुढ़िया भी चुहळ भरा जवाब देती है :--रे सूख, 
क्या तू नहीं जानता कि मेरा जवानीरूपी मोती निर पड़ा है 
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उसी को तलाश कर रही हूं। इसी भावका एक फारसी का 
शेर भी है :-- za 

चरा खुम्‌ कर्दा मी गश्तन्द पीराने जहां सायव | 

मगर द्र खाक मी gag ऐय्यामे जवानीरा ॥ 

aada मनुप्योंके ऊंचे ऊंचे होसले बिना धन के किस तरह 
तरह से पस्त हो जाते हैं इसकी उपमा कविने वहुत अच्छी दी 
है। उपमा यद्यपि mao? तथापि बहुत ही सार्थक ओर 
सानुकूल है :- 

उत्थाय हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा : | 
बालवैधव्यद्ग्धानां कुलस्त्रीणां कुचा इव ॥ ११० ॥ 

११० भावार्थ :-दरिद्रोंके हौसले हृदयमें उसी तरह उठते 
हें और विलीन हो जाते हैं, जिस तरहसे कि उच्चकुल की वाल 
विधवाओं के कुच उठते हैं और फिर व्यर्थ होकर विलीन हो 
जाते हैं । 

किसी ने इन्द्रियदमन पर अच्छा कहा है :-- 

नासौ जयी जिता येन नक्रव्याळुगाञ्चिपः | 
जितं तेनैव येनेह दान्तो मारखिलोकजित्‌ ॥ १११ ॥ 

१११ भावार्थ :-असल में बह बिज्ञयी नहीं है जिसने aÑ 
याळ, सर्प, अथवा सिंह पर बिजय पा ली है। सच्चा विजयी 
तो वही है जिसने तीनों छोकोंके विजय xda कामदेव 


को अपने कावूमें कर लिया है । 
इसी भाव का एक उदू का शेर भी हैः 
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नेहंगो अज़द्हाओ शेर नर मारा तो क्या मारा | 
बड़े म ज्ञीको मारा नफूस अस्माराको गर मारा ॥ 
किसी कवि ने कामदेव की चोर से उपमा देते हुए, 
कहा है :-- i 
: ज्ञां विनाशयत्यादौ प्रविष्टो हुदि मन्मथः | 
दक्षो गेहं समायाति दीपं निवांण्य तस्करः ॥ ११२ ॥ 
११२ भावार्थ :--जब कामदेव हुदयमें प्रवेश करने लगता है 
तो पहले बुद्धि को हर लेता है । ठीक है चोर जव घर में घुसने 
लगता है तो पहले दिये को बुझा देता है। इसी भावकी एक. 
फारसीकी शेर भी हे :- 
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इश्क चं, द्रसीना आमद अल्करा अव्वल Wai 
दुज़्दे दाना वर कुनद अव्वल चिरागे NAT ॥ 
अपने मन को संबोधन करके कोई कहता है :---- ~ 
मनः कुत्रोद्योग: सपदि चद्‌ मे गम्यपदवीं 
नरे वा नायों वा गमनमुभयत्राप्यनुचितम्‌ | 
यतस्ते ह्लीवत्वं सङ्दपि गतो हास्यपदचीं 
` जनस्तोमे मागास्त्वमनुसर हि ब्रह्मपद्वीम्‌ ॥ ११३॥ 
t 
९११३ भावाथ :-मन! ` तुम्हारा क्या विचार है? जरा 
वतलाआ तो कहां चढे ? किसी पुरुष के पास जाना चाहते हो 
2 दोनों 
अथवा स्त्रीके ? दोनों में से एक के प्रति भी जाना तुम्हारे लिये 
जि है । क्योंकि तुम नपु सक हो और वहां हंसे जाओगे । ` 
इसलिये तुम मनुष्योंके पास न जाकर “ब्रह्म” के पास जाओ ॥ 
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तुम्हारा उसका जोड़ है, तुम भी नपु'सकलिंग हो और वह भी 
नपुसकलिंग है। इसलिये तुम्हारी उसकी पट जायगी । 
एक मनुष्य ने किसी वेदान्ती से पूछा कि तुम सन्ध्या क्यों 

नहीं करते । इस पर वह जवाब देता है :-- 

मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः । 

सूतकं ada नित्यं कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ ११४॥ 
| ११४ + वार्थ :--मोहरूपी माता मर गई हे, और ज्ञानरूपी 
पुत्र पैदा हुआ है। रोज़ तो हमें सूतक लगा रहता है, सन्ध्या 
किस तरहसे करें? अर्थात्‌ जब तक मोहरूपी अन्धकारमें 
मनुष्य पड़ा हुआ है, जब तक उसे ज्ञानका प्रकाश नहीं मिलता 
तभी तक वह सन्ध्या इत्यादि के फेरमें पड़ा रहता है। ज्ञान 
की ज्योति मिलनेपर वह सन्ध्या इत्यादि से परे हो जाता है | 


जाते (चक्की) की घरर घरर आवाज खुन कर एक कवि 
कहता है :— 

र रे घरद ! मा रोदीः कंक न भ्रामयन्त्यसूः | 
कटाक्षक्षेपणादेव कराकृष्टस्य का कथा ॥ ११५ ॥ 

११५ भावार्थ :-हे घरट्ट (जाते ) तुम क्यों रो रहे हो। | 
अरे ये स्त्रियां किस किस को सिर्फ अपने कटाक्ष मात्र से नहीं 
घुमातो । और फिर तुम्हें तो अपने हाथोंसे चक्कर खिला रही 
हैं। तुम्हारा क्या कहना है । 

वस्रसै ही प्रतिष्ठा होती है, विना वस्त्रके कोई बात भी नहीं 


पूछता । इसपर एक कविते अच्छा कहा है !-- | 
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वासः प्रधानं ag योग्यतायाः 
वाखोविहीनं विजहाति लक्ष्मी: 
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां 
दिगस्वरं वीक्ष्य चिषं समुद्रः ॥ ११६ 
११६ भावार्थः-वस्त्रही प्रतिष्ठा-का सूल कारण हे, विना 
चस्त्रबालेको लक्ष्मी बात भी नहीं पूछती। देखिये समुद्रने 
विष्णुको पीतास्वर इत्यादि उत्तम वस्त्र धारण किये हुए 
देखकर अपनी लड़की लक्ष्मी उन्हें दी और महादेवको दिगम्बर 
{ नग्न ) देख कर उन्हे केवल विष दिया । इसी भावका एक 
श्लोक मुझे पण्डित महावीर प्रसादजी द्विवेदीसे प्राप्त हुआ हे 
जिसे में नीचे लिखता g:— 
अक्षराणि परीध्यन्तामम्बराडम्बरेण किम्‌ । 
दिगम्बरो महादेवः सर्वज्ञः किन्न जायते ॥ 
इस असार संसारमै यदि कुछ सार है तो वह ससुरका 
घर हें । इसको किसीने बड़े अच्छे ढङ्गसे कहा है :-- 
असारे खलु संसारे सारं श्वशुर मन्द्रम्‌ | 
हरो हिमालये शेते विष्णुः रोते महोदधौ ॥११७॥ 
११७ भावार्थ :--इस असार संसारमै सार केवल 
ससुरार है । 
F: यदि यह वात न होती तो महादेवजी सब स्थानको छोड़कर 
अपने सखुरके घर हिमालयमें क्यों वास करते और विष्णु 
भगवान और सब खानको त्यागकर अपने श्वशुरपुर aga 
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ळक्ष्मीजी कमलमें, महादेवजी हिमालयमें, विष्णु भगवान्‌ 
क्षीर समुद्रमें क्यों सोते है -इसपर किसी कविकी अनोखी सूस | 
है :-- | 
कमळे कमला शोते, हरः शेते हिमालये | i 
हरिः क्षीरोदघौ शेते, मन्ये मत्कुणशंकया ॥११८॥ 
भावार्थ :--में समझता हु. खटमलके डरके मारे लक्ष्मो ! 
कमलमें सोती हैं, महादेवजी हिमालय पर सोते हे और विष्णु | 
भगवान्‌ क्षीर समुद्रमें शयन करते हे । 
च केसी होनी चाहिये इसपर किसी कविने बड़ा अच्छा 
कहा हैं :-- 


कूर्पासकेनार्घतिरोहितो कुचौ 

रम्यौ रमण्याः कविताक्षराणि च | 

अर्द्ध निगूढ़ानि सुशोमितान्यलं 
नात्यन्तगूढ़ानि न वा स्फुटान्यपि ॥११६॥ 

११६ भाबार्थ:--चीलीसे आधे ढके हुए कामिनीके कुच 
और कविताके अश्र तभी शोभा देते हैं जब वे कुछ छिपे और | 
कुछ खुले रहते हैं। बिलकुल मुंदे अथवा बिलकुल खुले कुच | 
और कविताके शब्द शोमा नहीं देते । इसी स्छोकका किसी | 
हिन्दीके कविने अच्छा अनुवाद इस दोहेमे किया है :-- | | 

कवि आखर अरु तिय सुकुच अध उघरे सुख देत । ; 

अधिक ढकेह सुखद नहिं उघरे महां अहेत ॥ 

जगन्नाथजीकी मूर्ति काठकी क्यों है इसपर किसी कविकी 
बड़ी अनोखी सूझ है £-- 
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एका भार्या प्रकृतिमुखरां, चंचला च द्वितीया, 
पुत्रस्त्वेको भुवनविजयी मन्मथो दुनिवारः | 

शोष: शय्या, शयनमुदधौ, वाहनं पन्नगारि 

स्मारं स्मारं खग्रहचरितं दारुभूतो मुरारिः ॥१२०॥ 


१२० भावार्थः विष्णुकी एक स्त्री सरस्वती है जो स्वभाव 
हीसे बड़ी वांचाळ है-दिनभर वक वक किया करती है । दूसरी 
खरी लक्ष्मी है जो महा चंचला है--एक जगह स्थिर होकर नहीं 
रहती । कामदेव नामक एक पुत्र है जो अपने वशमें नहीं है-- 
संसारको विजय करनेमें लगा हुआ हैं। सोते किसपर है? 
शेषनाग पर | रहनेका स्थान कहां है ? समुद्रमें । वाहन क्या 
हे? सर्पो'का शत्रू, गरुड़ । अपने घरका यह सव चरित्र देख 
देखके विष्णु भगवान्‌ काठके हों गये। वही जगन्नाथजी है । 
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अशुद्ध 
शान्ति 
कर्‌ घामहो 
त्वदैकंमनसः 
भूतनिवहाः 
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कम्मा 
“जाहुनह” 
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चाळा 
'तोयांजळि 
स्मित-' 
Ye 
विगतस्तन्व्या 
व्यतिमयवपुः 
अन्यजीवप्रभाहन्त ! 


शुद्ध 
mka 


क्रू धमहो 

त्वदेकमनसः 

भूतनिवहः 
अँगन 


अणुदिणमणण्ण- 
कम्मा 


जाहुन 


पौमें हियमें होड़ हे. 


बाला 
तोयांजलिः 
ya 
विशतस्तन्व्या 
akwa 
अन्यजीवप्रभां ca! 
रहा है. 
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हिन्दीमें + QC A 
हेन्दीमें बिल्कुल नइ NAT 
Pey al ख वासदन TCS, 
GER Cj NG YY? 
हिन्दीम यह सबसे पहला सर्वोत्तम, स्वतन्त्र, अत्यन्त रोचक और 
शिक्षाप्रद उपन्यास दै। इस उपन्यासका ।हन्दाक बड़ २ सम्पादका, 
` विद्वानों और लेखकोकी मुक्तकण्ठसे की हुई प्रशंसाका सारांश पंढ़िए-- 
mga सम्पादक श्रीयुक्त कृष्णकान्तजी मालवीय ची० ए०-- 
““इस उपन्या ससे हिन्दी भापाका मस्तक ऊंचा हुआ हे और बगला, मराठी, 
गुजराती तथा अंगरजीके श्रेष्ट उपन्यासोंसे इसकी तुलना की जा सकती 
फे । कथानककी ziwa देखिये, विषयकी मामिकताकी टृष्टिस देखिये, उप- 
देशके भावले देखिये, भापाकी ZIBA देखिये, सभी द्ृष्टियांसे आपकी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि यह उपन्यास नही वरन्‌ उपन्यास सम्राट है | 
पुस्तक पढनेके बाद आपकी आत्मा पविन्नतर हो जाती है, ग्राप साधा- 
रण मनुष्य जीवनल ऊपर उठ जाते हैं। प्रेमचन्द्रजीमं विलक्षण लिखनेकी 
शक्ति है, उनकी बाते हृदय पर चोट करती हैँ जगह करती दे और भीतर 
प्रवेश कर जाती है। मेरी समभमें हिन्दीके उपन्यासोमं YA श्रेष्ठ हे और 
प्रत्येक पुरुष, खी रौर बालकको इसे पढ़ना चाहिए वालक आर बालिका- 
Aga इसका पढ़ना उतना ही आवश्यक होना चाहिये जितना कि 
उनका ग्रच्छाते अच्छा ओर जरूरीले जरूरी उनका सर्वोत्तम काम। यो 
निक समयमै इसके पढ़नेसे रामायण भर गीता पाठ करनेका फल मिलेगा।” 
प्रसिद्ध राष्ट्रीयपत प्रटापके सम्पादक श्रीयुक्त गणेशशङ्करजी विद्यार्थी 
प्रोफेसर रामदासजी गोड़ एम० mo और पं० पदासिंहजी WAT 
जनसमाजके प्रसिद्ध विद्वान श्रीमान, पूणचन्दजी नाहर णम० o बी० 
एळ०, कलकत्ता कस्टमवे ग्रसिस्टेट कलक्टर श्रीयुक्त शिवचरणजी सत्य- 


` सञ्जनोने इस उपन्यासको हिन्दीम संव ALIA हुए बड़ी प्रशंसा का है। 

` ५२५ पृष्टकी ऐंटिक कागजपर साफ छपी दुई बढ़िया कपडकी UTET 

KANGA मनोहर मजबूत जिल्द सूल्य केवल २॥) बड़ा सूचीपन्र मुफ्त | 
हिन्दुस्थान भरकी हिन्डीकी उत्तमोत्तम पुस्तके मिलनेका पता 


Ka हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६/हरिसन रोड, कलकत्ता 
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पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में ग्रद्धित 
हे । इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर छै 
नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रतिरिक्त दिनों का 


ग्रथंदण्ड लगेगा । 
SS 


- 1 AUC1972 | 
N) | 


era 


CC-0. Gurukul Kangri Cdile@#n, Haridwar. 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, 


i 
| 


eT AA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


ection, 
` 


ir 


AT S 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ 6 
20०० 0१ LAN De 


